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| | कितना 
यह तो अच्छी ख्याल है कोकिल रानी ! /क2डीक ह 
मधर गाती हो । हो सकता हूं राजा तुमको ध ली 
ले | तुम्हारी कलां से राजा का सूना दरबार ज 









कला को ० की कमी 
हैं भला । 


५ ्ख हे 0: >-च 
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राजा जरूर उसे कोड़े मरवायेगाँ। हम भी दरबार जाते 
तो तमाशा देखते ! खेर शाम को पता* कर लेंगे 
क्या हुआ ? 
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कुछ सुना तुमने ? दादुर खां भी राजा से नौकरी मांगने जा 
रहा हैं । उस बेवकफ को टरं-टरं करने के सिवा श्राता ही 
क्या हैं । उसकी गुस्ताखी देख राजा उसे फांसी पर न चढ़ा 
दे । जानवर भी पता नहीं अपने बारे में क्या-क्या सपने 
देखने लगते हैं ! 
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ु शी ७१ कर दिया । मेरी ट 
पी त॑ थी. नो दर पता कि उसे ऐसे । 
५ शा 

होरामन की बांदी हूंगी ! सुबह- |! रखटे 

सुबह उसे गाना गाकर जगाने की /+% 

ड्यूटी हे मेरी । । 












॥,2/ मिल गयी मुझे नौकरी | बांदी की 
| नौकरी मिलो हे, में राजा के तोते 





हम जाकर दादुर मियां से पूछते 
0] जज क्या गुजरी उसके साथ । 
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पं० कुलदीप शर्मा ज्योतिषी 
सुपुत्र देवज्ञ भूषण पं० हंंसराज शर्मा 





मेष : इन दिनों संघर्ष काफी करना पड़गा 
गौर कई तरह के उतार-चढ़ाव देखने में 
आयेंगे, लाभ खच बराबर हो, यात्रा में सुख, 
हुलात नियत्रंण अधीन ही चलेंगे, मित्र एवं 
एरिवार से सुख सहयोग, यात्रा छोड़ दें । 


है वृष : इन दिनों जोश-क्रोध या जल्दबाजी से 
काम न लें वर्ना हानि का सामना करना 
पड़गा, स्थायी कामधन्धों से धन लाभ 
होता रहेगा, प्रयास करने पर सफलता नसीब 
होगी, वेर-विरोध से परेशानी ज्यादा रहेगी । 


मिथुन : कई तरह के शुभ फलों से भरपूर 

होने पर भी यह सप्ताह काफी संघर्षपूर्ण 
सा महसूस होगा, और कोई दुघंटना भी 
होते-होते टल जाएगी, भाग्य साथ देता 
रहेगा, परिश्रम का फल पूरा न मिलेगा । 


कर्क : यह सप्ताह भी तकरीबन पहले जंसा 
ही रहेगा, सफलता के मार्ग में कुछ बाधायें 
तो अवश्य आयेंगी परन्तु प्रयत्न करते रहने 
पर आपके काम बन जायेंगे, मित्रों एव 
अच्छे लोगों के सहयोग से काम बेन जायेगा । 


सिंह : घरेलू समस्याये अधिक रहेंगी, सेहत 
खराब, आ्राथिक चिन्ता भी बनेगी, अन्य दिनों 
_॥ में संघ तो काफी आयेंगे, फिर भी आपकी 
अपनी योजना्रों में सफलता मिलती रहेगी, 
व्यय कुछ श्रधिक होगा । 


कन्या : शत्रु एवं रुकावटों पर विजय पायेंगे, 
किसी विशेष उलझन से छुटकारा मिल 
जायेगा, कामकाज की स्थिति में भी सुधार| 
होगा, परिवार से सुखे भी एवं चिन्ता भी 
रहेगी, व्यय अधिक होगा । 


तुला : सप्ताह अच्छा रहेगा परन्तु घरेलू 
हालात से परेशानी बन सकती है, सेहत की 
भी संभाल जरूरी है, कारोबार सुधरेगा 
और आर्थिक लाभ भी पहले से अच्छा होने 
लगेगा, यात्रा में कष्ट । 





बृदिचिक : इन दिनों कोई विशेष घटना हो 
सकती है जिससे परेशानी काफी होगी परन्तु 
आथ्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह 
अच्छा रहेगा; नई योजना के साथ व्यापार 
बढ़ेगा, परिवार से सुख । 







धन : सप्ताह संघर्ष मय है फिर भी बार-बार 
प्रयत्न करने पर सफलता मिल जायेगी, कोई 
न कोई समस्या बनी ही रहेगी, आर्थिक 
तंगी या सेहत की खराबी परेशानी का 
कारण बन सकती है । 


द् 


प्रकर : सफलता में रुकावट या लाभ आशा 
से कम मिलेगा, व्यापार में भी दिलन 
लगेगा, मानसिक परेशानी ज्यादा रहेगी, 
अन्य दिनों में शुभ-अ्रशुभ मिश्रित फल भिलेंगे, 
ग्राय में वृद्धि पर ब्यय भी कम न होगा । 


कम्म : परिश्रम करने पर सफलता मिलेगी 
और काम भी ठीक समय पर परे होते रहेंगे, 
सप्ताह अ्रच्छा है परन्तु संघर्ष भी काफी 
करना पड़ेगा, कामकाज में सुधार होगा, 
चोट लगने का भय है, व्यय बढ़ेगा । 


प्रीन : सोशल कामों में समय ज्यादा व्यतीत 
होगा, कुछ नई आशंश्ाारयें जाग उठेंगी और 
प्रयत्त करने प्र कामों में सफलता मिल 
ज़ाया करेगी, समस्‍यायें काफी रहेंगी परन्तु 
इतका समाधान भी साथ ही साथ होगा । | 


की नर 





मैं दीवाना का बहुत पुराना पाठक हुं। 
दीवाना एक ऐसी पत्रिका है जो हर बूढ़े 
जबान के लिए हंसी का खजाना है । 

दीवाना अंक दो मिलां, मन खुशी से 
झूम उठा, मुखपृष्ठ पर जहीौर श्रब बस देखा, 
ग्रच्छा लगा इसके अतिरिक्त फिल्‍मी गानें, 
काकाजी के कारतूस मोटू-पतलू पाक क्रिकेटरों 
के व्यंग्य चित्र और हीरा लाल के साथ-साथ 
लेखिका संगीता द्वारा लिखी कहानी अश्रनहोनी 
बहुत अच्छी लगी। कृपया आप दीवाना का 
साईज कुछ छोटा करके पृष्ठ बढ़ा दें तो 
मजा झा जायेगा । 

ओम प्रकाश सहगल--फरीदाबाद 

दीवाना का नया अंके प्राप्त हुआा । 
अंक बहुत मनोरंजक था । दीवाना में जितने 
स्तम्भ आते हैं उतने स्तस्भ किसी भी पत्रिका 
में नहीं आते । दीवाना की जितनी प्रशंसा 
करो उतनी कम है।जब : तक दीवाना नहीं 
ग्राता मेरा मन किसी भी काम में नहीं 
लगता[दीवाना का हर अंक आपके विशे्षाकों 
का उत्कृष्ट हीरा होता है। सब एक से बढ़ 
कर एक होता है। कृपया श्राप मोटू-पतलू 
को रंगीन दिया करें तो अच्छा रहेगा । 
पत्रिका की सारी खूबियों के बाबजूद मुझे 
एक शिकायत है। सामग्री में लेख नहीं हैं, 
कुछ ज्ञानवर्धक लेख भी होने चाहिएं । 

मुकेश भटनागर--चित्तौड़गढ़ (राज०) 

ग्रापका दीवाना साप्ताहिक का नया 
अंक प्राप्त हुआ जिसे पढ़कर मेरा मन मयूर 
हो उठा, मानों लगता है कि दीवाना दुनिया 
के श्रासमाँ के ज॑ंसे हर कोने-कोने में फंला 
हुआ है। मुझे इस तरह कहानी पसन्द 
ग्रायी--प्नहोनी, अण्डे का चक्कर, मोटू- 


क्‍ पथ पड बजच्ट 


क्याकरें जब खड़े रबड़े 
यूं उमर गुजरती जाये, 
सारी बिरादरी पहुंच गई 
पर बस नजर न आये । 
नस नजरन आये 

अब कैसे समय बितायें, 
चिलल्‍ली बोला मकटके से 3:52: 
अपनी अपनी चाल चलायें॥ 


पतलू, चुनावों में पीटे हुए नेता क्‍या करें ?, 
परलोक दल, जूडो कराटे कंसे सीखें ? 
गरीब चन्द की डाक और जींस की महिला 
दीवानी बहुत पसन्द आया । आप दीवाना 
में हास्य चुटकुले और हास्य कविताएं तथा 
कार्टून भ्रधिक छापते तो पढ़ने में बहुत 
मजा आता । 


राज कुमार देवकुलियार--'राजा”' 


लम्बे इन्तजार के बाद दीवाना का अंक 
पांच मिला । इस अंक का जितना इन्तजार 
किया, उतना ही ज्यादा यह अंक रोचक 
लगा । मगर कई स्थाई स्तम्भ (परोपकारी, 
मदहोश, चाचा बातूनी, सवाल यह है) 
गॉँयर्ब थे । इस अंक के पंचतंत्र 'गुलामी का 
सुख' ते हमें.बहुत ही भश्रच्छी शिक्षा दी ! 
काका के..कारतूस भ्राजकल अच्छो(धैमाके 
कर रहे हैं । 'वाक किक्केट टीम बयों हारी” 





&- 


का दीवाना रू षण अऔप्रढ़ा, बहुत अच्छा 
लगा । इंसके अलॉवा 'घर की फालतू चीजों 


का इकेबाना में प्रयोग! 'मोट्‌ पतलू) 'दीवाना 
बेरोजगारी गाईड', 'सुपरगर्ल' स्तम्भ भ्रच्छे 


लगे । 5४५५ 
दीवाना, का हर अंक हमें पूरी तरह 


दीवाना बना देता है । 


सुरजीत--फरीदाबाद 


दीवाना का १५ मार्च का अंक मिला ॥ 
इस अंक के मुखपष्ठ को देखकर ही जो 
हंसी प्रारम्भ हुई तो सबसे ग्रन्त में सुपर गर्ल 
पढ़कर ही रुकी । 

बेरोजगारी गाइड पढ़कर मैंने भी 
आजन्म बेरोजगार रहने का निश्चय कर 
डाला । फंण्टम के पृष्ठ देखकर मन खिल 


उठा । दीवाना अब पुन: रोचक बनता जा 5 


रहा है, फिर भी यदि आप क्‍यों श्रौर कंसे 
तथा खेल-खेल में ज़ंसे बेकार कालमों को 
हटा कर दीवाना कार्ड तथा मनोरंजन स्ट्रीट 
प्रारम्भ कर दें तो मजा आ जाए ! 

रमेश कुमा र--अशनोली 


वर्ष : १६ 
१५ अप्रैल १६८० 


सम्पादकः विश्व बन्धु गुप्ता 
सहसम्पादिका: -मंजुल गुप्ता 
उपसम्पादकः कृपा शंकर भारद्वाज 
दीवाना तेज साप्ताहिक 
८-ब, बहादुरशाह ज़फर मार्ग 


नई दिल्‍ली-११९०००२ 
च्दें 


छमाहीः २५२० वार्षिक: ४८ द्विवार्षिक: ९५२० 
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'जर्लियामेंट 


है 










मधुबन में गुण्डागर्दी हद से ज्यादा बढ़ गयी है। अकेली 
गोपियां मधुबन को तरफ जाते हुए भी डरने लगी हैं । 
9 गोपियों क सिर से मटकी छीनना, उनके कपड़े चुराना 
ग्रौर ईवटीजिंग आये रोज को बात हो गई है । 








ब्रह्म जी जिस कमल पर बेठे हैं प्लास्टिक का बना हुआ 
है । ग्रसली फल नहीं है । 





हि ४ ॥ ] 
८८॥॥ ] 
रु 0५ 






4 2 ह [ /)/ 9 

शिव जी की जटाओं से जो गंगा निकल रहो है उसमें 
है उनके सिर की रुसी या डंडरफ बड़ी मात्रा में बह रहा 
है। इससे गंगा के किनारे बसने वाली जनता के स्वास्थ्य 


को गम्भीर खतरा पेदा हो गया हैं । 















कुबेर ने भगवान क खजाने में करोड़ों रुपये का घोटाला 
किया है ४ वह घन स्विस बैंकों में जमा हैं । कुबेर का 
देशों को सद॒भावना यात्रा के बहाने स्विटजर 

लैंड में पंसे जमा कराने जाता है, 













गीता उपदेश पजीवादी, प्रतिक्रियादादी और बूजुशओआा 
विचारों पर मोहर लगाने की एक ऐसी समझो हुईं चाल 
है। मेरे पास इस बात का सबूत है कि कृष्ण सी० आईं० 


इंद्र देव अहलीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। वह वर्षा इस- 
लिए नहीं करते ताकि वर्षा के लिए गांव की कंंग्रारी लड़ 
कियों को नंगे होकर हल चलाना पड़े । 


सरस्वतो देवी कार्पोरेशन के स्कलों में जाती ही नहीं है । 
वह इंगलिश मीडियम स्कलों का दौरा करने में सारा 
समय लगाती हैं.। 


ल्नननन <4 
900 5: 42 
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शिवजी ने गणेश के सिर पर हाथी का सिर ट्रांसप्लांट 

कर दिया, लेकिन शिवजी के पास एम० बीं० बी० एस० 

की डिग्री नहीं है । बगेर एम. बी. बी. एस. डिग्रो के शिव 
जी को किसने ग्रपरेशन करने की त्राज्ञा दी ? 


॥|क्‍ रा |7 


॥॥ 


महाभारत का युद्ध एक पोलीटिकल स्टंट है। इस झगड़े 

का फंसला जनमत संग्रह द्वारा होना चाहिये। जनता 

कौरव व पांडवों में से जिसे चुनेगी उसे ही राज्य सौंप 
दिया जाना चाहिये | 


सर्य देव ने गांव पर कम चमकना शुरू किया है। अपना 

ग्रघधिकतर प्रकाश सूर्य शहरों पर ही डाल रहे हैं । इस- 

लिये ग्रामीण क्षेत्र में निरन्तर कड़की आती जा रही है 
ग्रौर शहरी लोग.धृप सेक रहै हैं । 





0 0 आर की कारों 





अबतार सिंह बिट्टू--मटिण्डा : चाचा जी, 
अगर दुनिया में सबकी शकलें एक जंसी 
होतीं, तो क्या होता ? 
उ० : बड़ा बवाल हो जाता। पहले दिन 
आपका किसी से झगड़ा होता, दूसरें दिन 
वह हमारे जूते मार जाता । 

राजेश चावला--सहा रनपुर : मैं कार्टून भेजना 
चाहता हूं, किस पते पर भेज ? 

उ० : दीवाना के कार्टून विभाग के पते, 
पर । 

हरी प्रकाश शर्मा--कानपुर : क्‍या श्राप यहे 
मानते हैं कि छोटे बच्चे बहुत मासूम होते 
हैं? 

उ० : एक बार नहीं, हजार बार मानते हैं । 
कल ही की बात सुनिये, एक छोटा बच्चा 
भागा-भागा पुलिस स्टेशन गया और थाने- 
दार से बोला, “जल्दी चलिये साहब । एक 
ग्रादमी दो घण्टे से मेरे पिता जी को मार 
रहा है । इस पर थानेदार बोला, “दो घण्टे 
से । तो तुम पहले क्‍यों नहीं झ्राये ?” बच्चे 
ने उत्तर दिया, “तब दो घण्टे से मेरे पिता 
जी उस आदमी को मार रहे थे । 

उमेश ज्ञानचन्दानी, प्रेमी--बिलासपुर : 
मूंछ मर्दानगी की निशानी होती है, फिर 
राजनारायण जी दाढ़ी को इतना महत्त्व 
क्यों देते हैं ? ः 

उ० : क्योंकि उन्हें पता है कि मुंछों ने उन्हें 
बार-बार तरावड़ी के घाट मरवाया है। 
जब भी उनकी मूंछ ताव खाकर श्रकड़ी हैं, 
उनकी दाढ़ी के बाल नुंच गये हैं । 

बज्ञरंग शर्मा--श्रीगंगानगर : चाचा जी, 
जब दिल बेताब होता है, तो क्‍या होता है ? 
उ० : इस प्रश्न के उत्तर में आप ही बताइए 
कि जब गीदड़ की मौत आती है, तो वह 
क्या करता है ? 

एस० एम० आलंमगीर--हजारी बाग: 
डीयर अंकल, अगर आपकी लाटरी निकल 
आए तो क्‍या होगा ? 

उ० : “चाचा बातूनी बृट हाउस” के नाम 
से एक पुराने जूतों की दुकान खुल जाएगी । 
आपने सुना होगा कि अधिक खशी से कोई 
बेहोश हो जाए तो उसे जूता संघाकर होश 
में लाया जाता है । और यह भी आपको पता 
होगा कि हमारे चाहने वाले इतने हैं कि एक- 
एक जता भी सबने दिया तो जूतों के ढेर के 
नीचे से हमें निकालने के लिए आपको फायर 
ब्रगेड की सहायता लेनी होगी | इस पर भी 
कमाल यह होगा कि जब पता लगेगा: कि 


लाटरी पांच रुपये की निकली है, तो हम 


औ | प्रपने प्रश्न ञु 


पोस्ट काई 
पर ही भेजें । 





कीबाशें 





ओऔर फायर ब्रगेड वालें एक साथ बेहोश 
हो जायेंगे । 

केवल प्रकाश दुआ--काझौपुर : जो लोग 
जमाने के साथ नहीं चलते क्‍या वे तरक्की 
नहीं कर सकते । 


उ० : यह कहिये कि वे जमाने को बैवकफ- 


नहीं बना सकते । 

मुकेश कुमार गुप्ता--खुरजा : चाचा जी, 
क्या चिलली की शादी हो चुकी है ? , 

उ० : क्‍या आप उसके सिर की हालत देख- 
कर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वह इस 
मुसीबत से बाल-बाल बचा हुआ है । 

विनोद पुरी, रंजू--लुधियाना : दिखौवे की 
मुहब्बत भर सच्ची मुहब्बत में क्‍या भ्रन्तर 


है 





उ० : इस प्रइन का उत्तर इतना आसान 
नहीं है | इस भ्रन्तर को बताने के लिए एक 
शेर तो क्या, यह पूरी गजल भी कम है : 
कल तक जो कहते थे अपना, आज वही 
बेगाने हैं, 
बेगानों को अपना समझें, हम कंसे दीवाने हैं ? पीछे पत्थर लेकर दौड़ने लगेंगे । 


आँख मिला कर हाल तो पूछो, क्‍या गुजरी 
दिल वालों पर, 

शम्मा बुझा कर दूर हुए हैं, कहते थे 
परवाने हैं । 











अशोक जौहर “गगन--बेहरादून : क्या 
श्री राजनारायण से (छ कर यह बता 
हैं कि वह आजकल ग्रपनी दाढ़ी का क्या क 
रहे हैं ? 
उ० : वह अपनी दाढ़ी में तिनका ढूंढ़ 
हैं । 
रविन्ध सिह-लुधियाना : चाचा जी, मेर्र 
बीवी कहती है कि वह अमिताभ बच्चन से 
शादी करेगी, कृपया बताइए, मैं क्या करूं ? 
उ०: आप' श्री हरिवंश राय बच्चन के 
ग्रपना पिता मांन लीजिए । 
रवि भाटिया--शंकर रोड माककिट : 
यात्रा और जेल यात्रा में क्‍या अन्तर है ? 
उ० : बिना टिकट सफर करने का । 
सज्जन कुमार मोर--डीमापुर : चाचा जी, 
आपको किस प्रकार के प्रश्न पसन्द नहीं ? 
उ० : जिनमें लड़का, लड़की और प्रेम-प्रेमिका 
की बेकार बातें हों । 
मुकेश मटनागर-चित्तोड़गढ़ : चाचा जी, 
क्या यह बात सही है कि बुढ़ापा बचपन का 
पुनरागमन होता है ? 
उ० : इसके लिए हमारे चचा गालिय ने 
कहा है. 
दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल 
अच्छा है । 
तिलक राज, मुकेश गुप्ता--खुरजा : फूल 
डाल पर शभ्रच्छा लगता है या बाल पर ? 
उ० : इस प्रश्न के उत्तर में तो हम आपसे 
पुछ सकते हैं कि बाल सिर पर अच्छे लगते 
है या डाल पर ? वंसे हर फूल का हिसाब 
प्रलग-अलग है| अभ्रगर फूल गोभी का है तो 
वह डाईनिंग टेबल पर शभ्रच्छा लगता है और 
अ्रगर नरगिस का है तो सुनील दत्त पर । 
मोती लाल जंन, 'दीवाना'--डिब्र गढ़ : चाचा 
जी, मैं बहुत कम बोलता हूं इसलिए लोग 
मुझे बुद्ध कहते हैं | में ग्रापक्री तरह बातूनी 
बनना चाहता हूं, इसके लिए क्‍या करू ? 
उ० : इसके लिए आप तनहाई में दीवारों से 


> बातें करने की प्रेक्टिस कीजिए । पर इतना 


मत भूलिए क्िि अभी तो आपको लोग बुद्ध 
कहते हैं, बुद्धिमान बनने के बाद लोग आपके 


उम्श ज्ञानचन्दानों प्रेमी--नागपुर : क्‍या 
राजनारायण ने आपकी भेसे खोली है, जो 
हाथ धोकर उनके पीछे पड़ हैं ? 

उ० : जी नहीं । हम तो यह ह रहे हैं कि 


शीशे की दीवार न टूटी तारे तोड़ने वालों से, कोई उन्हें खूंटे-से बांध ले तो उन्हें मुरार जी 


इश्क में जो सुनते आए हैं, किस्से हैं अफसाने 
हैं । 
मेरी कहानी सुनने वाले, बात ना कर मज- 


बूरी की, 
मलना हो तो मिलने के भी लाखों और 


बहाने हैं । 


जल से धो दगे । 





आपस की बातें 
दीवाना साप्ताहिक 


८-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग, 
नई *दिल्ली-११०००२ 








निर्बकी 
रक्षा करें और सहारा दें 


हरिजनों ओर दूसरे कमजोर वर्गों पर अत्याचार हमारे 
समाज पर कलंक है। इससे हमारी प्रगति भी रुकती हैं । 











आइये भारतीय परम्परा को निमभायें 
हम एक नि १०५० 7 9 / 5.37 


मोट 


विछले दिनों समाचौर पत्रों में एक विज्ञापन छुपा, कि एक 
होटल का मालिक अस्वस्थ होने के कारण स्वयं होटल 
चलाने की बजाये अ्रपना होटल किराये पर देना चाहता है । 
यह्‌ ४28३ मोटू-पतलू से कभो छपी नहीं रही कि होटल के 
धंधे में कितनी कमाई होती है। फिल्म स्टार, वेज्ञानिक, बड़े 
बड़ ब्रिजनेस मैंन, ऊचे-ऊचे नेता और माने हुये वी ० आरई० 
पी० यहाँ आ कर ठहरते हैं। विदेशी टरिस्ट दरियादिली 
से रुपया बहाते हैं। कौन जाने इनमें से कब .किस से पक्का 
टांक़ा जुड़ जाये और सोने की ऐभी वर्षा होने लगे कि समेटे 
न समेटी न जा सके । 





लीजिये साहब, खुल गया है एक नया जगमगाता होटल । 
कोई ऐसी सुविधा नहीं, जो भ्रापको यहाँ प्राप्त नहीं हो सकती 
आपने आज तक केवल नाम के ही फाईव स्टार होटल देखे 
थक । अ्रसली “ट्विकल ट्विकल स्टार” आपको यहीं दिखाई 
देंगे। 












मेज पर जगह कम है, 
तो चाय यहाँ रखकर 
पीजिये पर 

नाराज मत होइये। 





जो समझते हैं कि ग्राहक की जेब जीतनी है तो 
जीतो । फिर यह मत देखो कि होटल कंसे 
कि होटल कंसे दौड़ता है ? 












पर होटल बनाने में करोड़ों रुपया लगता है, यह बात भी 
किसी से छपी नहीं । इतना रुपया लगाकर शअश्रपना होटल 
खोलना मोट्‌्-पतल्‌ के लिए ख्वाब की सी बात थी। श्रौर 
रुपया कमाने और नाम चमकाने का यह सुनहरी अवसर 
वे खोना भी नहीं चाहते थे । इसलिए उन्होंने श्रपना घर- 
बार सब कुछ बेच-बाचकर जमानत के रुपये जमा किये और 
होटल का पेशगी किराया देकर वहां का चार्ज सम्भाल लिया । 
होटल चलाने के लिए मोटू-पतलू के पास कुशल साथियों की 
कमी नहीं । डाक्टर झटका, नेन सुख, चेलाराम श्रौर अंगूठा 
नन्‍्द के होते हुए भला उन्हें' किस बात की चिन्ता हों सकती 


थी । कोई कसर थी, तो उसे पूरी करने के लिए अकलमन्द 


उल्लू मौजूद था | बस वे केवल बीस साल के तजुर्बे वाले 
घसीटाराम से दूर रहना चाहते थे । पर ग्राप ही सोचिये, 
जहां शहद हो, भला वहां से शहद की मकक्‍खी कंसे दूर रह 
सकती है ? घसीटाराम ने मोट्‌्-पतलू की खुशामद की । 


उनके पांव दबाये और यह कसम खाई कि वह उनका गला 


दबाने की बात ख्वाब में भी नहीं सोचेगा । उसने सभी 
धार्मिक ग्रंथ अपने सर पर रखे और भगवान को हाजिर- 
नाजिर जानकर बचन दिया कि अब॑वह कभी किसी का 
बुरा नहीं चाहेगा । 









जा ओिशि पर सन पा * जा ह को संतुष्ट करना और उसे खुश रखना 
! भ्रपना कतंव्य समझते हैं । 








#. 


बीस. 










पहले उसका दिल 
चलता है ? यह देखो 












शव कः 3 ' | 
पर खा के 7९ खुश नहीं हुये तो यह दीवाना पढ़िये। इसे 
भाप खाना थूकने को,बजाये गुस्सा थक देंगे। 





॥ 











मैं एक फड़कता हुग्ना चुटकुला सुनाऊ आपको खश करने के 
लिए । ग्राहक को खुश करना हमारा पहला असूल है। 
ल्डमआल 

एक बार एक फोजी अफसर ने बिस्कुटों के डिब्बे अपने 
सिपाहियों की ओर फेंके और बोला, “इन बिस्कुटों पर तुम 
ऐसे टूट पड़ो, जैसे जंग में दुश्मनों पर टूटते हैं। इस पर 
तमाम सिपाही बिस्कुटों पर टूट पड़े और दबादब खाने 


लगे। 
द ५ 


नाक. बट पे 
'ठ्त्या अशया 
जाद्े ? >0/ 
य्ः /७ 
_ 5 हैः 


८ 





उनमें आप जैसा एक सिपाहीः ऐसा था जो बिस्कट खाये भी 
जा रहा था और क॒छ बिस्कट जेब में भरता जाता था । 


(ः ॥॥॥॥/ | | ॥ ॥ 
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छु । 


५ 
आप जैसा भला सिपाही । उससे फौजी अ्रफसर ने पूछा, 
“मैंने बिस्कूट खाने को कहा था, तुम जेब में क्यो भर रहे 
ही:#- सिपाही बोला, 'सर झापने इन पर दुश्मनों की तरह 
टूट पड़ने को कहा था,मैं कुछ दुश्मनों को बंदी भी बना रहा हूं । 


0 आप समझे नहीं 
न मेरा चु*** 












तुमने कहा, वह भला आदमी 
मेरे जेसा था ।। च्टकले की 
| (बात है जी । हंसने की 
और वह मेरे जंसा 
० बिस्कूट चुरा 
रहा था ? 












यह है हमारे फाईव स्टार होटल के पहले स्टार, जो श्रब 
भी इस असूल पर कायम हैं कि ग्राहक को खुश करना 
। 2 परम धरम है। 
! और कुछ 
£ देर बाद तुम 


कहोगे मैंने तुम्हारे 
, होटल से चंमचे चुराये हैं । 









और यह हैं, स्टार न० २. होटल का स्ट्ुश्नटं श्रोर किचन 
सविस का इंचार्ज, पतलू । जीवन में इसने कभी नीचा 
देखा है, तो केवल कानों से ऊँचा सुनने के नाते, यह दिल 
का इतना साफ और उजला है ज॑से साबुन ५५५ से धुला 
हो. और टिनोपाल लगा कर सुखाया गया हो। अब ऊँचा 
सुनने के कारण इससे कोई गलती हो जाये तो इसमें इस 
बेचारे का क्‍या कसूर ? 













आप होटल की किचन सर्विस से 














यह स्टार नं० ३, डाक्टर कम ड । इनकी डाक्टरी नहीं 
चली, पर दिमाग चल गया । जिनका हर काम लाजवाब है, 

पर इनका अपना मर्ज लाइलाज है। देखने में इनकी आंखें 
| हैं, ज॑ंसी संतरे की फांके । इनका एक मरीज जब 
कब्रिस्तान जा बसा और दवा खाना पागल खाना बन गया 
तो इन्होंने अपने अकल के खाने से काम लिया और ग्रीन 
स्टार होटल के बावरची खाने में कुक बन गये। दवाईयों 
को कटने पीसने के बाद सब्जियों और मसालों को भी 
घोटने पीसन में इनका दावा है कि यह ऐसा स्वादिष्ट खाना 
बना सकते हैं कि-खाने बाला सब्जी छोड़ दे और अपनी 
उंगलियां खा जाए। 
जरा देखिये, यह अ्रपनी आंखों से संतरे की फॉकों का काम 
लेकर होटल के किचिन में अपनी कंसी डाक्टरी छोंक 


रहे हैं । 















कहिये, आप कब आ रहे हैं इस ग्रीन स्टार होटल में खाना 
खाने के लिए ? 








इस मुर्गे की भाँखों की बीनाई कमजोर थी। इसकी आंखें यह है हमारा स्टार नं० ४, डिटेक्टिव चेलाराम । चूहे जेसे 


ठीक करने के लिये इसे “विटामिन ए” का इंजेक्शन दांतों वाला प्राईवेट जासूस, जो हर बात को शक की नजर 
लगा दूं । हद छा कट 7 से देखता है और किसी को छींक भी आ जाये तो उसमें से 


क्राईमस्टोरी ढूंढने लगता है। चेलाराम ग्रीन स्टार होटल 
का रिसेप्शनिस्ट बन गया है। अपने पद के अनुसार वह 
कहीं भी जा सकता है और विश्सी से भी मिल सकता है। 
इसका विचार है कि स्मगलरों और हर प्रकार के अपराधियों 
को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह होटल है । 


० | 








| 
ल्‍ न्‍। 
_ ही 2 ८2 -- 


कि पर बह देर जमा उ मम ग्रौर यह है हमारा बा प फिल्म स्टार, होटल का वेटर, 


हैः ह बह 








चोर के पांव के निशान बता रहे हैं कि वह मुझसे बच कर 












नल सकता घसीटाराम; जिसे पाँछ साल की उम्र में ही होटल चलाने 
| मैं उसे मच्छर के रे 
0 3000 अर तरह चुटकी से | |... साल का तजुर्वा था। इसने कसम खाई है कि 
«4 ५. मसल दंगे मोटू-पतलू का गला दबाने की बात ख्वाब में भी नही सोचेगा । 
सक२ दगा। ग्रौर-कभो किसी हीं चाहेगा । अं 
“आर ७-३ < का बुरा नहीं चाहेगा । और इस कसम के 


साथ ही शुरू होती है 






लत 


४ *! ॥ शा 0 आओ आ आमओनसी ९ ५ ॥ ० 

क 9 | ् १ रा 2 | है 
हट उल्लूभों जेसी बातें कर रहे हो । तुमने भ्राज त 22) | 2 | 7 ए 
जूतों के निशान देखे हैं कि जासूसी की बजाए 3303 ३ [ ॥2; के | | 


45: है... या एप आशा 
बालूजा की दुकान पर सेल्जमेन बन गये होते तो श्राराम से आपका वेटर 
4०5 कनडऔ 3०२८: 2405-34: 0: 00:0६ ॥ है. 

खा कमाते । 
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हाजिर हि च्पर ॥॥। 





१० 










शीन स्टार होटल की 

च्जाला 

०|जा जाला 
ईमानदारी से .काम करने का वचन देकर आ्राज मैं कितना 


यह हलकापन है बुलडोजर मेरे पांव ७७ हि हू । 
का कचरा कर दिया ४ पक 


| अभी 2208. पूल | अभी आया सर । ] नशा क्‍ 

जरा इस टेबल की सर्विस पूरी कर लूं । 

444 >> / 

9) ० कर अप वा 6 
८ 2 '€ 
५5 ॥ की २ा०एहडटि: 


रत 
(22 


वही दिया है जिसका 
उन्होंने आर दिया था। उसमें फालतू तो कुछ नहीं है। 






















(2 2, । 
। 













+फेटरब्मसाक, 





लिजिये आ गया में इस टेबल के ऊपर । आ्रांडंर दीजिए सर । 






02277 7 मैं श्रभी आप का गला दबा देता, पर मेंने मोट-पतलू 
के सामने कभी किसी का गला न दबाने की कसम खाई है। 


नीचे उत्तर कर 
बात करो । 







सर का मतलब है, अब यहाँ चढ़ने 
का इरादा है ? 





एक प्लेट आमलेट और दो प्लेट चिकन सूप । 
है एक प्लेट में आराम लेट और एक प्लेट किचन सूप । ठीक 


टैबल न० ५का आर्डर है, एक प्लेट | है। नोट कर लिया। 
राईस, एक प्लेट ग्रालू पनीर । 


3 कर एक लस्सी का गिलास । 


और एक रस्सी का गिलास | 












अन्‍य 5 447 जस्रमइडनसक, 
एक प्लेट आरईस, एक प्लेट 
श्रालू की खीर । 









यह आर्डर लेकर किचन सर्विस का इ चार्ज पतलू्‌ किचिन 


दो प्लेट किचन सूप ? क्‍या मतलब है ? वह पानी जिससे 
में चीफ कुक डा० झटका के पास पहुंच गया । 


किचन के झूठे बरतन धोये गये हों । 
यह है किचन सूप । बरतन धोये का पानी । इसमें तो सभी 
स्वादिष्ट खानों का स्वाद होगा । एक ही डिश में सब का 
मजा आ जायेगा। वाह वाह, क्‍या पसन्द है इस नाजुक 
मिजाज ग्राहक की । 






यह क्या लिखा हैं ? एक प्लेट आराम लेट ? इसका मतलब 
एक प्लेट में आराम से लेट होगा । 










यह मतलब होगा कोई बड़ी सी प्लेट भेज दो जिसमें वह 









[व 






लो ग्रब यह दूसरा आड्डर भी तंयार है। एक प्लेट श्राईस 


लगता है घसीटा राम से 
एक प्लेट आलू की खीर और एक गिलास रस्सो । 


ग्रार्डर लेने में कोई भूल हुई है । वह बहरा कुछ ऊंचा सुनता 
है । यह किचन सूप की बजाये कंची का सूप होगा । 


जा सूप में कंची डाल दे 


अपना क्‍या 
पल जाता है। 















मेंने बर्फ नहीं मंगवाई थी । -मेंने एक प्लेट राइस, कहा था 

और तुम ग्राईस उठा लाये । और आलू पनीर की बजाये 

तुम रबड़ी में आ्रालू डाल लाये हो । मेंने आलू पनीर कहा 
ः मा “ । 

था या भ्रालू की खीर | (क्र गिलास लस्सी मांगी थी औ्ौर तुम 

गिलास में रस्सी ले आये। 





और अन्त में घसीटाराम दोनों आर्डर लेकर ग्राहकों की 
मेजों की ओर चल दिया । 













वेटर बनने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर ग्राहक 
खुश हो जाये तो बहुत मोटी टिप देता है । 











हमने चिकन सूप कहा था, यह तुम क्‍या उठा लाये हो ? 


इस रस्सी से अपना गला दब्ाऊंगा ? 


जो आडेर दिया था, वही लाया हूं सर । 


22 य 4 आपकी आंखें 
में कंसे फाड़ सकता हूं सर, यह कंची है सूप के अन्दर । 


कंची तो मुझे भी दिखाई दे रही हैं श्रौर क्या है सूप के 
'प्रन्दर ? 






जंसे ग्रापका जी चाहे वेंसे ही पीजिए । चमचे और केंची के 
बिल में कोई ग्रन्तर नहीं है । 



















अजीब खरदिमाग से पाला पड़ा“है, में तुम्हें दिखा रहा हूं, 


दुनिया में लाखों प्रकार के में > मल 
सूप में तुम यह क्या ले श्राये हो. ? 


कीड़े-मकोड़े होते हैं। में सबका नाम नहीं जानता सर । 





नाराज क्‍यों होते हैं सर ? 
यह ऐसा कितना सूप पी जाएगा आपका ? 


किचिन वालों को क्‍या दिखाना हक वहां तो 
अत कितने ही रेंगते फिरते हैं । ै, वहां वो | 


छह मार दिया गर्म-गर्म सूप से मेरी कमर जला दी चखकर , 
भी नहीं देखा कि इस सूप में कितने खानों का स्वाद है । 





ग्राहकों को खुश करना तो हमारा पहला फर्ज है ।' 
ग्रब इन्हें खुश करने के लिए दीवाना के चुटकुले सुना दे । 





कलाकारों से फिर मिलिये। 





१५ भागामी अक में अपने इन प्रिय 





इतने में एक नौकरानी श्रन्दर आई 
और पद्मनी .से बोली-- 

'बेटी"* "यह मामाजी आपसे मिलना 
चाहते हैं।' 

पद्मनी चौंक पड़ी । नौकरानी बाहर 
चली गई थी, यशपाल दरवाजे पर खड़े थे । 
उन्होंने पलट कर धीरे से दरवाजा बंद किया 
ग्रौर पदिमनी की ओर मुड़े"* “उनके चेहरे 
से आइचय टपक रहा था***एक सिमटा 
हुआ भंवर-सा दिखाई दे रहा था। वह 
पद्मनो के पास पहुंचे तो पद्मिनी ने पूछा-- 

'मामा ! श्रब झ्रापकी तबियत तो ठीक 
है? 

'तबियत तो ठीक है बेटी** “लेकिन यह 
सब यह क्‍या हो रहा है ?' 

'मेरी शादी**"। पद्मिनी ने शरमा कर 
नजरें झुका लीं । । 

'शादी** “लेकिन किस से ? 

'मामा ? तुम्हें य[द होमा“'*'गाँव में 
एक दुलारी काकी रहती थीं***“उनका एक 
लड़का था अविनाश** 

हां हां बेटी'* 'याद है।' 

'मामा ! मेरी शादी उसी अविनाश 
से हो रही है ।' 

'लेकिन बेटी***एक लड़की दो शादियाँ 
केसे कर सकती है ? 

क्या मतलब ?' पद्मिनी ने चौंक 
कर पूछा । 

'बेटी'* 'तुम्हें यह भी तो याद है कि 
तुम्हारी शादी बचपन में किसके साथ हुई 
थी। 

याद है मामा पदि्मिनी का दिल 
जोर-जोर से धड़क उठा, 'लेकिनः''लेकिन 
दुल्हा तो बाढ़ में बह गया था मामा ? 

हां बेटी तुम्हारा दुल्हा बाढ़ में जरूर 
बह गया था बारात के साथ'*'लेकिन पूरी 
बारात डूब गई थी लेकिन दत्त को भगवान 
ने बचा लिया था ।' 

क्या ?' 

हां बेटी"*“दत्त” को एक पेड़ वे गुद्द 
से लिपट कर बहते हुए फौजी हैलीकाप्टर 
ने देख लिया था और उसे बचा लिया गया 
था । कई दिन हस्पताल में रहने के बाद वह 





गांव वापस आ्रा गया था बेटी** 'दत्त के 

पिता और पूरे बाराती बाढ़ का शिकार हो 
गए थे लेकिन दत्त को यह विश्वास नहीं 
हुआ था कि तुम ड्ब गई हो। उसका 
विचार है कि जिस प्रकार भगवान ने उसे 


बचा लिया है उसी प्रकार उसने तुम्हारी भी _ 


रक्षा की होगी-शऔर बेटी इसीलिए दत्त ने 
ग्राज तक शादी नहीं की--वह कहता था 
कि जब तक उसको तुम्हारे मर जाने का 
प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक वह दूसरी 
शादी नहीं करेगा** “और बेटी ग्रब जब उसे 
पता चलेगा कि तुम जिंदा हो और तुमने 


-+++ 24 34000 075“: 760 64600 047 70.6: < 
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उसके होते (हुए दूसरी शादी कर ली है तो 
सोचो कि उसके दिल पर कया बीतेगी ? यह 
भगवान की नजरों में कितना बड़ा पाप 
हाोगा'''दल के साथ कितना बड़ा ग्रन्याय 
हीग 
मामा ग्रौर भो जाने क्या बोलते जा 
थे मगर पर दिमना ना केछ भी नहीं सुन 
रही थी। उसे तो ऐसे लग रहा था जंसे 
एकाएक मारा ब्रह्मांड भूचाल की लपेट में 
प्रा गया हा--सारा संसार पिघलता हआ 
लावा बनकर रह गया हो-ज॑से वह स्वयं 
उस जलनत हुए लावे में एक तिनके के सभान 
झुलसती, तरती हुई त्तली जा रही हो--ज से 


उसका शरीर आग का एक गोला सा बन ' 


गया हो--। 


'हे भगवान ! यह सब क्‍या है ?' 
'मेरा पति जिंदा है ।' 

'मेरा पति जिंदा है ? 

'मैं बाल-विधवा नहीं हूं । 

'मेरी शादो अविनाश से नहीं हो 


सकती । 
अविनाश जो मेरे बचपन का साथी 


है।' 

जो मेरी आत्मा है । 

- 'जिसने आज तक मेरी प्रतीक्षा की है।' 

'जिसके लिए मैं स्वयं बरसों -तड़पती 
रही । 

क्या मैं भ्रपने उस अविनाश से जुदा 
हो जाऊंगी ?' 

'क्या मैं उसकी जीवन-संगिनी नहीं बन 
सकंगी ?' 

“नहीं नहीं--यह नहीं हो सकेता ।' 

“मैं अपने अविनाश के बिना जिंदा नहीं 
रह सकती । 

'मैं ग्रविनाश के बिना जिंदा नहीं रह 


सकती । 
'मुझे हाथ जोड़ कर मामा से प्रार्थना 


करनी चाहिए ॥' 
'डेडी और मम्मी को तो मेरे पहले 
पति के जिंदा होने का कोई ज्ञान नहीं ।' 
'और न मेरे पति को ही यह पता है 
कि मैं जिंदा हूं ।' 
'यह भेद केवल मामा को मालूम है।' 
'मामा मुझसे बहुत प्यार करते हैं ।' 
अगर मामा ने यह भेद किसी पर न 
खोला तो मैं अविनाश की हो जाऊंगी ।' 
'मेरा भ्रविनाश मुझे मिल सकेगा ।! 
'मामा यह भेद जरूर छपायेंगे ।' 
“मामा यह भेद जरूर छुपायेंगे ।! 
लेकिन अभ्रचानक उसे ऐसा लगा जैसे 
किसी अज्ञात शवित ने उसके सीने पर एक 
घूंसा मारा हो और साथ ही उसकी आत्मा 
की आवाज सुनाई दी-- 


मूख लड़की--यह भेद मामा और 
मिलकर सारी दुनिया से छुपा लोगे लेकिन 
क्या यह भंद तू अपनी श्रात्मा से भी छपा 
सकेगी ?! 


क्या यह भेद 
सकेगी ?! 


तू भगवान से छुपा 





'उस पवित्र भ्रग्नि से छुपा सकेगी 
जिसके गिर सात फेरे लेकर तूने अपने पति 
के साथ जीवन भर साथ निभाने का प्रण 
किया था ।' 

'क्या तू जीवन-भर यह बात भूल 
सकेगी कि तेरा पति जिंदा है श्रौर तू पति 
की जिंदगी में ही अपने प्रेमी की पत्नी बनी 
बेठी है । 
'और क्या तू इस प्रकार स्वयं अविनाश 

को भी धोखा नहीं देगी ?' 

वह अविनाश जिससे तू प्यार करती 

है और जो तुझ से प्यार करता है ।' 

“ग्रमर जीवन में कभी यह भेद 
ग्रविनाश पर खुल गया तो उसकी नजरों में 
तेरा क्‍या सम्मान रह जाएगा ? क्‍या वह 
तुझसे घृणा न करने लगेगा ?' 

ओर फिर--फिर एक पति के जीवन 
में किसी दूसरे मदें से किसी लड़की की शादी 
हो भी सकेती है ? 

ह 'तू अविनाश के साथ फेरे करेगी लेकिन 
भगवान उन्हें स्वीकार न करेगा--तेरे और 


अविनाश के ब्याह की सब रस्में एक ढोंग . 


होंगी--एक नाटक होगा ।* 

'तू अविनाश के साथ जितने दिन तक 
जिंदा रहेगी उसका एक-एक क्षण पाप से 
भरा होगा।' 

'जीवन में तू श्रपनी ही अपराधन बन 
कर रहेगी--मरने के बाद तू भगवान के 
सामने “एक पौपिन के रूप में खड़ी होगी ।' 

'तू भारतीय नारी है--भ्रौर भारतीय 
सम्यता को ठुकरा कर क्‍या तू इस देश की 
धरती का ग्रपमान नहीं कर रही है ? 

'तू'सारी दुनिया को धोखा दे सकती 
है लेकिन अपने आपको धोखा नहीं दे 
सकती ।' 

'तू दत्त की ब्याहता स्त्री है--उसकी 
पत्नी है--धंम॑ श्रौर न्‍्याय--दोनों की दृष्टि 
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में-यह बात तू जीवन भर नहीं भूल 
सकती ? 
'तुझे--यह शादी रोकनी ही पड़ेगी ।' 
'तुझे अ्रविनाश को ठुकराना ही पड़ेगा।' 
'तुझे दत्त की पत्नी बनकर ही रहना 
होगा ।' 
'तू भ्रपनी श्रात्मा का हनन नहीं कर 
सकती ।' 


ले 


'भूल जा अविनाश को--।' 

'तेरा स्थान तेरे पति के पास है ।' 

'उसी के चरणों में--।! 

पद््‌मिनी का दिल जोर-जोर से धड़क 
रहा था--उसकी सांसें धांकनी के समान चल 
रही थीं, मानो वह कई मील की चढ़ाई 
पंदल चढ़ कर आई हो--उसका सारा बदन 
यूं पसीने से भीगा हुआ था मानो वह जलती 
हुई भट्टी के सामने बेठी हुई थी--उसका 
बदन कांप रहा था जंसे हवा में बोट कांपती 
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है-यशपाल मामा बड़ श्राइ्चर्य से उसे देखे 
जा रहे थे धीरे-धीरे पद्मिनी की सासें ठीक 
होती गई --उसकी धड़कनें नियंत्रण में आा 
गई और उसके चेहरे से एक दृढ़ निश्चय 
की झलक उभरी श्र श्राँखों में से साहस 
झांक॑ने लगा - । 

धीरे-धीरे यशपाल मामा के चेहरे पर 
संतोष दिखाई देने लगा लेकिन एक ऐसा 
संतोष जिसमें दुःख भी था--वह खेद भरे 
स्वर में बोले-- 

'बेटी-मैं जान गया हूं कि भ्रविनाश से 
तेरा बचपन ही का रिश्ता था लेकिन श्रगर 
मुझे यह बात तभी मालूम होती तो तेरे फेरे 
दत्त के साथ नहीं भ्रविनाश के साथ ही होते 
मैं यह भी जानता हूं कि अविनाश से अलग 
होते हुए तुझे कितना दुःख होगा--लेकिन 
बेदी 27५ है: 

'मामा'*'।' पद्मिनी की श्रावाज काँप 
रही थी, 'आ्रप कुछ मत कहिए मामा मैं सब 


कुछ सोच चुकी हुं--मैं--में जिसकी पत्नी 


हूं वही मेरा देवता है--मेरा सब कुछ है-- 
में ग्रविनाश से शादी क़र ही कंसे सकती हूं।' 
'बेटी'** ! ' मामा की आवाज कांप गई । 
इतने में चार-पांच लड़कियां दौड़ती हुई 
ग्रन्दर ग्राई श्रौर मामा को देखकर टठिठक 


१७ 





गई । मामा धीरे से आ्रांसू पोंछते हुए उठ 
गए । एक लड़की ने पद्मनी का कंधा पकड़ 
कर कहा-- .>अओ 

'हाय ! तू तो बड़ी सौभाग्यशाली 
निकली ।' 


'क्या प्रलय ढा रहा है तेरा दल्हा ।' 

'बड़ा हाथ मारा हैयार।' 

'मेरा तो कलेजा मुँह को आ रहा है।' 

'जी चाहता है तुझसे छीनकर अपने, 
सात फंरे करा लूं ।! 








. 'सचमुच तू स्वर्ण अक्षरों में भाग्य लिख-' 
वाकर लाई है ।' ह 

'वद्मिनी ने दृढ़ता से होंठ भींच लिए 
थे** “उसे श्रनुभव हो रहा था ज॑से हर सहेली 
का एक-एक शब्द जलते हुए बछें की नोंक 
बनकर उसके दिल में छेद कर रहा द्वो"' 'वह 
होंठों को भींचकर श्राँसुओं को रोकने का 
प्रयत्न कर रही थी लेकिन उससे सहन न हो 
सका और उसने भर्राई हुई श्रावाज में 
कहा-- 


हि 
रे 
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$++++++++++++++ $++-++-++-+-+-++++_+_++++ २३% 
'चुप रहो भगवान के लिए ऐसा कह 


कर मुझे पाप मत लगाझ्रो । 
'वाप***! यह तू क्‍या कह रही है ?' 
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प्रचानक एक नोकरानी दोड़ती हुई 
आई झौर बोली-- 
'मुहुतं का समय हो गया*''दुल्हन को 
बाहर बुलाया जा रहा है ।' 
जंष प्रष्ठ ३४ पर 



















तेमूर लंग स्वर्ण पदक 


े .यह पदक उन पुलिस वालों कै 
लिए होगा जो अपहाजिं,अंधों॥ 
' लूलॉंव ल॑गड़ों आदि पर 
अत्याचार करेंगे,जेसेहाल में 
ही दिल्‍ली में पुलिस ने 
अंधों पर अमानषिक 
लाठी चार्ज किया । 










पा 
हाल मे हुई घटनाओञ्रों ने जिसमें पुलिस ने होरों का रोल 
श्रदा किया सारे देश को झकझोर दिया । पुलिस ने श्रपना 
वह घिनौना रूप पेश किया जिसकी किसी को आशा नहीं 
थी । इन्हीं घटनाश्रों को ध्यान में रछः कर हमने कुछ नये 
पुलिस पदकों को संभावंना पेर सोचा हे । पदकों का डिजा- 
यन भी हम्हींने तेयार किया हे । इन पदकों को, सुपात्र 
पुलिस जनों को प्रदान कर जले पर नमक छिड़कने का 
आ्रानन्द लिया जा सकता हूँ । 

























_ ग़ालीलियो एलिस लट्टू सेवा पदक _ 


पुलिस मेडल 


सबसे ज्यादा गाली बकने 
98 वाले अथवा नागरिकों से अप- 
शब्द प्रयोग करने वाले 
पुलिस मैन/अफसर को यह 
मेडल दिया जायै। 












यह पदक उस पुलिस पार्टी 
को प्रदान किया जाये जो - 
गचानक ही निसहाय व गरीब 
व्यक्तियों पर टूट पड़ती: 

है व लूट, मार-पीट, बलात्कार 











बिल्ला-रंगा नो बिल प्राइज 


मेमोरियल मैंडल 
यंह महान्‌ मेडल उन पुलिस| 
वालों को प्रदान किया जाये 
जो हिरासत में ली गईं 
महिलाओं से बलात्कार करें। 
जैसे आगरा के दो पुलिस वालों ने 
एक हरिजन लड़की से किया था । ' 





















आपने भी देखा हौगा कि 
ग्रापने इलाक में कांस्टेबल 
: रेहड़ी से अथवा दुकानदारों 
से माल लेते हैं लेकिन पेसे 
नहीं देते | अर्थात बिल 
कता करने की बात हो नहीं 
'करते | ऐसे कांस्टेबिल नों 
बिल लगने के हकदार होंगे । 




































>> 


बक्टोरिया क्रॉस 
कुछ पुलिस वालों को प्रायः इलाक से बंधी रकम प्राप्त 
होती है या वे बगेर पेसे लिए कोईं काम नहीं करते । 
दूसरे शब्दों में पेसे देकर कुछ भी करवा लो यानि पैसों 
क लिए उनका फर्ज व जमीर बिक चुका होता है। ऐसे 
बिकाऊ पुलिस जनों को बिक्टोरिया क्रॉस का जगमगाता 
पदक प्रदान किया जाये । 


डा० जेकिल एण्ड मि० हाइड कॉस्य पदक-कईं पुलिस 
वाले चोरों, जेब कतरों व गुंडों से मिले होते हैं या लोगों 
का तो यह कहना है कि सारी शरारतें खुद पुलिस वाले 
ही करवाते हैं। ऐसे महान्‌ पुलिस जन उपरोक्त पदक के 
अधिकारी होंगे। (डा० जेकिल एण्ड मि० हाइड लुईं 
स्टीवेन्सन के प्रसिद्ध कहानी के पात्र हैं। डा० जैकिल 
दिन को सम्य व्यक्ति बनारहता है और रात को अपनी 
दबा पोकर प्रेत जेसा रूप घारण करता है उत्पात मचाता है।) 














श्प 





सुरेश कुमार बुधवानी--रायपुर : गरीब 
चन्द जी, दुश्मन पर कब दया आ्राने लगती 
हू 

उ० : जब भ्रापके पास गुस्से. का स्टॉक खत्म 
हो जाता है और ब्लेक में भी नहीं मिलता । 
मजबूरी में दया से काम चलाना पड़ता है। 
बली राम धर्मानी-रायपुर : गरीब चन्द जी 
आ्रापका जन्म किस शुभ स्थान पर हुआ था 
तथा आपका नाम किस ब्राह्मण ने गरीब 
चन्द रखा । 

उ० : लोग बिल देखकर श्रधमरे हो जाते हैं 


लेकिन मां बदौलत बिल में ही पेट से जलवा 


फरोश हुये । 

अति उलला खान सेमरी--बलिया : जिन्दगी 

में इन्सान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्‍या होती 
? 

उ० : सबसे बड़ी बेवकूफी करना श्रर्थात उन 

चीजों को पाना जो दुख की जड़ हैं जंसे धन, 

कुर्सी. यश या सुन्दरी । 

के० पी० अरोड़ा--काशीपुर : गुण्डों के 

होंसले जरूरत से ज्यादा क्यों बढ़ गये हैं ? 

उ० : क्योंकि राजनीति व गुंडागर्दी ने पार्ट- 

नर शिप में दुकान खोली है । 

अरुण पासवान--मीस्ती पारा : गरीब चन्द 

जी, आप अपने कितने बच्चों के साथ बाल 

वर्ष उत्सव मनाए । 

उ० : हिन्दुस्तान में सब कुछ सम्भव है लेकिन 

बच्चों की गिनती करना नहीं । 

नारायण चक्रवर्तो--दमोह : गरीब चन्द जी, 

क्या आपको पत्र रखने के लिए फाइल नहीं 

मिली, जो पत्र श्राप अपनी पूंछ पर लट- 

काए हैं ? 

उ० : फायल मिली थी लेकिन वह पेट में 

चली गयी । 

कु० अनजनी पासवान--भीस्ती पारा : गरीब 

चन्द जी, आपकी बिरादरी का कुतुर चन्द 

हमारे यहाँ है । मैं उसे वया उपदेश दूँ 7 

उ० : उसे उपदेश न दें । बंगाली हलवाई के 

बनाये सन्देश दें । 


जया ५ ०९ 


बेदपाल शर्मा--दनकौर : गरीब चन्द जी यह 
माना हमने की आ्राप चूहे हैं ओर जबाव भी 
देते हैं लेकिन यह बताइये कि कया छछुंदर 
भी श्रापके रिश्तेदारों में लगती है तो वह 
कौन हुई ? लेकिन वह-चूहे दान में रोटी का 
टुकड़ा देख कर फंसती क्‍यों नहीं है ? 

उ० छछुंदर तो साहब आपकी रिहते- 
दार है इन्सान ही उसकी तरह रंग बदलता 
है? 

प्रहलाद जसवानी-मण्डला : गरीब चन्द जी, 
गरीब के पास दिल है तो श्रमीर के पास / 
उ० : दिल खरीदने वाला मसाला। गरीब 
का दिल बस धड़कने वाला है उसमें फड़कने 
का ताव नहीं । 

सुरेन्द खुराना पप्पू--मोगा: गरीब चन्द 
जी, क्‍या हमने ठीक सुना है कि श्राप पिक्चर 
में काम कर रहे हैं ? 

उ०: जी हां। इसीलिए आपने शभ्राजकल 
देखा होगा कि अ्रभिताभ के माथे पर चिन्ता 
की लकीरें खिंच गैयीं हैं । 

जवाहर लाल--महर : मैं आपके पास.आकर 
आ्रापकी सहायता कर सकता हूं ? 





उ० : आप दूर रह कर ही भ्रधिक सहायता 
कर सकते हैं । 
लखमी चन्द माधवानी--मंहर : डियर गरीब 
बन्द जी, मेरी दुकान कपड़े की है। आपके 
बिरादरी के बहुत रहते हैं कहिये तो झ्ापके 
पास भेज दूं । 


उ : उन्होंने अदालत से जो सटे झाडर ले रखा < 


है उसका क्या होगा ? - 

कान्‍्ती लाल जेसिधानी--रायपुर : गरीब 
चन्द जी, श्राप अ्रमीर से दोस्ती क्यों नहीं 
करते ? ह 

उ : भ्रमी रों से दोस्ती कर लूं तो खाऊंगा क्या ! 
घोडा कभी घास से यारी कर सकता है। 
आनन्द कुमार श्रीवास्तव--बिलासपुर : 
माई डियर गरीब चन्द जी, यदि कोई सीधी- 
सादी सी लड़की हो श्रौर कोई लड़का उसे 
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अपनी प्रेमिका बनाना चाहता हो तो ऐसी 
स्थिति में लड़के को क्या करना चाहिए ? 
उ० : उसे बहन कहकर नहीं बुलाना चाहिये 
बाकी जो मर्जी करता रहे । 

के० पो० अरोड़ा--काशीपुर : श्राजकल 
के नौनिहाल छोटी उम्र में ही वह सब बातें 
क्यों सीखना चाहते जो कि बड़ी उम्र ही 
सीखनी चाहियें ? 

उ० : क्‍योंकि आजकल जमाना बड़ा कठिन 
है । बचपन के बाद सीधा बुढ़पा श्राता 
है। 

अशोक जोहर 'गगन-देहरादून : गरीब चंद 
जी, 'किस्सा कुर्सी का' फिल्म में श्रापकी 
इतनी दुर्गति भूतपूर्व मन्त्रियों ने की है 
फिर भी आप खामोश क्‍यों है ? 

उ० : खामोश नहीं हू बल्कि हंस रहा हूं । 
फिल्मों में भ्रमीरों की मिट्टी खराब की जाती 
है लेकिन वास्तविक समाज में उनका दबदबा 
निरन्तर बढ़ रहा है उसी प्रकार 'किस्सा 
कुर्सी का फिल्म” के बाद मेरी जाती दुगने 
जोर से तरक्की पर है । 

हरोचन्द्र सुखदेव उभाले--(महाराष्ट्र) : 
गरीबचन्द जी आपके रिस्तेदारों ने हमें तंग 
कर दिया है,क्या भ्राप उन्हें समझा सकते हैं ? 
डउ० : हम तो आपका भला कर रहे हैं । मेरे 
रिह्तेदारों के का रनामों की वजह से दिन में 
कई बार अपने मुंह से हे राम निकलता होगा । 
उसका. फल यमराज के ऑफिस में आपको 
मिलेगा। पास होने पर लायक नम्बर मिलेंगे। 
वध्मासिह निराला--पनागर (जबलपुर) : 
गरीबचन्द जी, क्या श्राप अपनी फर्म का नाम 
'अमी रचन्द की डाक' नहीं रख सकते ? 

उ० : वाह ! कम्पनी मेरी और नाम किसी 
ओर का रखूं। फिर अमीरचन्द की डाक 
रखने में नुकसान भी बहुत है । मैं इन्कमटेस 
के दफ्तर के चक्कर काटूंगा और डाक पड़ी 
रह जायेगी । । 

राजेश खन्‍ना “पप्पू “--माधोपुरी : गरीब 
चन्द जी, मैं ग्रापको क्या बिल्ली भेज सकता 
हूं, इन्कार तो नहीं ? 

उ० : फिल्मों वाली इंदिरा बिल्ली है तो 
जरूर भेजिये। मैं उसकी साड़ी का बाडंर 
कुतर कर बंगाल की खाड़ी बना दू गा | 
धर्मेन्द्र किशोर दुर्घा-रायपुर : गरीब चन्द 
जी में हीरो बनना चाहता हूं, बताइए में क्या 
करूं ? ५४ 

उ० : पहले परीक्षा में जीरो नम्बर लेकर 


दिखाइए । अधिकतर हीरो पढ़ाई में 
५ गरीब चन्द की डाक 4 
दर दीवाना साप्ताहिक #ँ 
4 ८-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग / 

नई दिल्‍ली-११०००२ /ँ 
£ ;# 
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डियाना के शा डी 
25% ग्रभी कुछ नह 
भर | पता रेक्‍्स, यह 
थे आ बात गप्त ही 


॥ रे ९ ३ 


है डियाना के बच्चा होने वाला है ।८ प्र 
मे काया दा है । | ० चर ; 


4 
9 
पर) %) 
मे पर ) 
2४, ५ श्छि ् 
है 
/ न 
| 
*//) ४६ .... 2 १ कि 3०७0, 
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डियाना के बच्चा 
हि होने वालाहै। 






25: 


३९१७४ 





यह बात गुप्त 
रखने को कहा 
था। 






| बात आपसे आप 
ही. फेल गई । 














ईमान 
मैंने बहुत 

कोशिश की 
पर मैं नहीं 
रख सका । 








डियाना की तरफ कम | / हु 
से शुक्रिया । £” 
















| डियाना क्या मैं तुमसे 
एक व्यक्तिगत सबाल 
पूछ सकता हूं ? क्‍या 
तुम मां बनने वाली हो? 





जा हेनरी ग्रापको केसे 
पता चला***? ग्रभी 
तो कोई लक्षण दिखाई 
देते 


मुझे हमेशा पता चल ' 
जाता है यह मेरी 









तुम्हारी मां ने 
मुझे बताया 





डियाना बच्चे को खोपड़ी 
वाली गुफा में ही जन्म 
देगी ।'ऐसा ही होगा न ? 


रेक्‍्स, यह तुम्हारे 
मतलब की बात 


दादा मौज अब 
समय बदल 
गया है । आज- 
कल की शहरी , 


ताल में जाती 
हैं । इसमें उनके, 


चीज का डर है ? 
शेर ?- चीता ? जह- 
४ रीला सांप ? कोई 


में यह चाहता हूं कि 
डियाना अस्पताल में 
ही जाये** "कहीं कोई 
ले नहो। 





कोन कहता है ? 
दादा मौज आप 
का क्‍या विचार 






कप की सभी पीढ़ियों 
यह रीति टूटनी नहीं 
चाहिए । 





बच्चा यहीं 
पर होना 
कर | 









'यह कि तुम्हारा 
होने वाला बच्चा 
खोपड़ी गुफा में 
होगा जसे पहले 
बीस फंण्टमों का 
का हुआ ? 















इसका निर्णय तो 
उसकी मां ही 
करेगी और ** 















45) “अगर यहां न ही 
रे तो अच्छा है | >> 





बांदरे जाति 
उसकी रक्षा 


मेरा यह मतलब 
उसको यहां डरने नहीं गुरन । 
की कोई जरूरत म्स्छ 
नहीं ऐ चलते- / 






हमारी औरतें कहीं 
भी जन्म दे देती हैं । 
नदी के किनारे, खेत 
में, कहीं पर भी । 
मुश्किल ? मुश्किल 
कया है ! 


तो बच्चा है । आप 
ही बताइए यह 
कितना आसान था ! 


छः । 






























तुम ठीक हो / अस्पतालों में बहुत 
डियाना, कोई है| भीड़ है इसलिए यह 











नि 
का 


मुश्किल नहीं, 
हमने तुम्हारा 
कमरा रिजवे 
कर दिया है । | 











दिया है कि शायद ] 
यहां न जन्म द । 












डेव, यह सब क्या हो 
रहा है ! तुम्हीं उसे 
जसमझाओ । इस पागल- 


















३/< 

क्यों नहीं मां ! 2] 

की माँ ने तो यही | 
है किया था और मेरे 

£५%//५ बहुत से दोस्तों नेभी । 


















प्राकृतिक इलाज की 
जगह पर" # ०० | 





डव' ५ "मुझे बहुत डर लग 
रहा है इसके जंगल जाने 
से । इसे रोको***प्लीज ।' 





तिक जन्म 
दिया था*** 
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ः प्र० : सूच्चाकार स्तम्म या ओबिलिस्क 
क्‍या होते हैं ? 


उ० : सूच्चाकार स्तम्भ- पतले तथा. 


नोकीले पत्थर की छड़ होता है जिसके ऊपरी 
भाग की शक्‍ल पि्रामिड के समान होती 
है । सबसे प्रथम तथा सबसे प्रसिद्ध सूच्चा- 
कार स्तम्भ स्मारक मिस्र में बना था। मिस्र 
में बने ऐसे स्तम्भ ही सूच्चाकार स्तम्भ माने 
जाते हैं क्योंकि ये एक ही पत्थर को तराश 
कर बनाये हुए हैं। श्रमरीका के भी कुछ 
प्रसिद्ध स्मारक जैसे “बंकर हिल” तथा 
वाशिगटन स्मारक भी सूच्चाकार स्तम्भ के 
समान ही बने हुए हैं, परन्तु ये बहुत से 
छोटे-छोटे पत्थरों से निर्मित हैं । 

मित्र के लोगों का विश्वास था कि 
सूच्चाकार स्तम्भ सूर्य की रूह का घर है। 
ऐसे सूच्चाकार स्तम्भ जोड़ों में बनाये जाते 


थे, श्रक्सर इनके ऊपरी भाग को सोने जंसी 


चमकदार धातु से मढ़ दिया जाता ताकि 
सूर्य की किरणों को प्रतिबिम्बित करें। इन 


स्तम्भों को मकबरों तथा मन्दिरों के द्वारों 


' के दोनों ओर लगाया जाता था । स्तम्भों के 


चारों श्रोर बनवाने वाले बादशाह की प्रशंसा 
के लेख सूयंचित्रीय भाषा में लिखे जाते थे । 
मिस्र के सारे ऐसे सूच्चाकार स्तम्भ 
आसवान के निकट ग्र नाइट की खुली खान 
के पत्थरों से बने हैं। इनमें कुछ स्तम्भ 
अस्सी फुट से भी ऊंचे हैं। परन्तु गश्राश्चयं 
की बात ये है कि मिस्र के लोग इन विशाल 
स्तम्भों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंसे 
ले जाते थे । इसका कोई वास्तविक प्रमाण 
भी प्राप्त नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया 
जाता है कि एक ऐसे स्तम्भ को खींचने के 
लिए बीस हजार व्यक्तियों की आ्रावश्यकता 
पड़ेगी । खान से इन स्तम्भों को 'नाइल' नदी 
तक खींचा गयां था फिर इन्हें नावों पर 
लाद कर भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर पहुंचाया 
गया था । 
पूर्ण ऐतिहासिक काल में मिस्र के ये 
सूच्चाकार स्तम्भ संसार के हर स्थान को 
भेजे गये थे तथा रोम के लोग इनसे बहुत 
प्रभावित 'हुए थे तथा ३० बी० सी» में 
मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद लगभग 
पन्द्रह ऐसे सूच्चाकार स्तम्भ इटली भेजे थे, 


गीधि| [| 





परन्तु ये किसी को भी मालूम नहीं कि उन्होंने 
ये कार्य किस प्रकार सम्पन्न किया था । रोम 
में सन्‍त पीटर के महा मन्दिर के सामने लगा 
ऐसा स्तम्भ भी लगभग इंसी काल में लगाया 
गया था। सोलहवीं शताब्दी के बाद सन्‌ 
१५८५ में इसे कथेड़्ल के सामने के स्क्वायर 
में लाया गया था इस कार्य को करने में 
लगभग एक वर्ष लगा था। 

उन्‍नसवीं शताब्दीं में तीन सूच्चाकार 
स्तम्भ मिस्र से लाये गये थे। पहला पेरिस 
में प्लेस-डी-ला-कोन्डोर्ड में सन्‌ १८३६ में 
स्थापित किया गया था । दूसरा सन्‌ १८८० 
में थेमस नदी के किनारे पर लन्दन में लगाया 
गया था। तीसरा सन्‌ १८८१ में न्यूयो्क 
के सेंटरल पाके में लगाया गया था । लन्दन 
तथा न्यूयोक में स्थापित दोनों ही ये स्तम्भ 
किल्योपाय्या की सुईयाँ कहलाती हैं । 

प्र० : इंधन क्‍या है, ये हमें मूलतः 
कहां से प्राप्त होता है ? 

उ० : ईंधन वो तत्व है जिसे जलाकर 
हम प्रकाश, गर्मी तथा उर्जा प्राप्त करते हैं । 





जलने की क्रिया या दाह्यता एक रासायनिक 
प्रतिक्रिया होती है । तत्व वायु की गश्राक्सी- 
जन के साथ मिल, जलकर उर्जा उत्पन्न 
करता है, ये उर्जा प्रकाश तथा गर्मी के रूप 
में प्राप्त होती है । 

इधनों में उर्जा मूल रूप से सूर्य से 
ग्राती है । पौधे जिनसे हमें उर्जा प्राप्त होती 
है, सर्य की उर्जा ग्रहण कर अपने टिशुझ्रों का 
विकास करते हैं। लकड़ी तथा कोयला 
जलाने पर इसी प्रकार एकत्रित की हुई 
उर्जा हमें प्राप्त होती है। जब हम तेल 
जलाते हैं तो हमें लाखों वर्ष पूर्व जीवित 
पौधों द्वारा एकत्रित तथा संचित उर्जा प्राप्त 
होती है । 
.. इन कई भिन्न प्रकार के होते हैं 
वास्तव में जिस वस्तु को भी जलाया जा 


२३ 


(क्‍यों श्रोर क॑ से 


रे 
* ८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 


धर 


सकता है उसे इ'धन कह सकते हैं, परन्तु 
सबसे साधारण इ धन लकड़ी, कोयला, प्राकृ-. 
तिक गंस.तथा पंट्रोल हैं। इंधनों को तीन 
श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठोस, तरल 
तथा गैस वाले या फिर इनका सम्बन्ध इनके 
प्राप्त होने के स्थान से किया जा सकता है 
ज॑से प्राकृतिक, रसायनिक तथा धातु से उप- 
लब्ध होने वाले । 

सबसे पहले मनुष्य ने लकड़ी को इ धन 
के रूप में प्रयोग किया, तथा सेंकड़ों वर्ष तक 
उर्जा प्राप्त करने का मूल साधन बनी रहीं 
क्योंकि लकड़ी सबसे सस्ती तथा आसानी से 
उपलब्ध थी । परन्तु सोलहवीं शताब्दी में. 
यूरोप में लकड़ी की कमी अनुभव हुई तथा 
लकड़ी के - साथ-साथ उर्जा श्राप्त करने के 
लिए कोयले का प्रयोग होने लगा । 


कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत श्रधिक 
होती है | कार्बन भ्रधिकतर इंधनों में एक 
बहुत आवश्यक तत्व है। ग्रधिक मात्रा में 
कार्बन वाले तत्व सुविधा से जलाये जा सकते 
हैं तथा इनकी लपट में अधिक गर्मी होती 
है । पक्के कोयले या औथरसाइट भें सब 
प्रकार और कोयलों से श्रधिक कार्बन होता 
है । इसी कारण इससे राख या धुँग्रा कम 
बनता है । 


सबसे महत्वपूर्ण तरल इंधन पंट्रोल 
पदार्थों से प्राप्त होते हैं । इनमें मिट्टी का 
तेल, पंट्रोल तथा श्रन्य जलाने वाले तेल 
सम्मिलित हैं । 


ग्राज जब कि संसार. में प्राकृतिक 
इधनों के भंडार घटते जा रहे हैं, मनुष्य 
दिन-रात ऊर्जा प्राप्त करने के साधनों को 
खोज में लगा है। कोयला की खानों में 
निक्रालने लायक कोयला समाप्त हो रहा है, 
तेल के भंडार दिन रात घटते जा रहे हैं । 
यही कारण है कि मनुष्य का ध्यान एक 
बार फिर सूर्य की ओर आकर्पित हुआ है । 
सौर ऊर्जा निकट भविष्य में एक ऊर्जा का 
मुख्य स्रोत बनने वाली है । 


कल रेत) पाए लक कपडे कल्फे ० से लए 


"4 छ2', 


दीवाना साप्ताहिक 


"ता +कए'. 


नई दिल्‍ली-११३०००२ 


रे कक उक्त सा सात सा सक उआ उस उसकी 


च्ज्ण 


कक मिस रमानी,इन बेहुदा इन्सानों ने मुझे बहुत तंग कर दिया [ 


द ह ० 
(फू 


! गा । | 


। स्लिनक। || ॥ निती त ति॥॥॥॥॥॥  ॥0 /7क,2,« ॥ 


मैं रा साहब की 
प्राइवेट सैक्रेटरी हूं 


एक येति की प्राइवेट सेक्रेटरी 
लड़की है श्रौर हमारा सेक्रेटरी 


॥॥॥ 0 


2 | येति जी जरा आहिस्ता से 


चिघाड़ मारो, लोग सुनेंगे ता 
क्या कहेंगे ? हमारे दिल कमजोर 


॥॥॥ ५४0/४७५/७ 


पिछले दो अंकों में ग्रापने पढ़ा कि सिलबिल व हैं, इलेक्शन में लोकदल की हार 
पिलपिल समाचार पत्रों में येति के देखे जाने के बाद देसी घी खाने को नहीं 
के बारे में पढ़ते हैं । उन्हें यह विचार श्राता है मिला । भेंसें भी सींग मारने लगी 
कि यदि वह येति को पकड़ लें तो उसे बेच हैं 

कर मालामाल हो सकते हैं | मालामाल होने 

के लालच में वह येति को पकड़ने की योजना 

बनाते हैं श्रौर सिक्किम जा पहुँचते हैं । सोभाग्य 

से वे उसी पहाड़ी पर जा पहुंचते हैं जहां येति है 

श्रौर येति से उसकी गुफा के बाहर ही सामना 

हो जाता है। इससे आगे की कहानी 


0/ ॥॥ | ॥॥ 


इन्हें सम्भालो 


मिस्टर येति आपको ज्यादा गस्सा 

नहीं आना चाहिए ! मैं तो पहले 

ही बता चुका हूं कि ग्रापको ब्लड 

प्रेशर की ब।मारी है । श्राज तुम्हारी 

मां जिन्दा होती तो मझे यह सब न 
कहना पड़ता । 


आर ॥/ 


चूहे तू अपनी बकवास बन्द कर । यह येति तो बिल्कुल 

इद्सानों की तरह बोल रहा है। इसने अभी-अभी किसे 

पुकारा ? मिस रमानी को। यह सब क्‍या चकक्‍कर है ? 
इसके पास मिस रमानी कहाँ से कंसे ग्राई ? 


अगर मेरे पास 
एनसाईक्लो- 

पीडिया ब्रिटे- 
निका होता तो 
मैं अ्रभी देख- 
कर बता देता। 


हैं भगवान इस दुनिया में घोर अन्याय हो * 

रहा है । हम दर-दर की ठोकरें खाते फिर प्राप लोग मेरे साथ अन्दर आ्राइए बाकी 
रहे हैं और एक येति प्राइवेट सेक्रेटरी लिए बातें मैं ग्रन्दर चल कर आपको बताऊंगी । 
घूम रहा है। हमने तो जब भी आवाज दी गर्म-गर्म कॉफी की प्यालियां आपका 
मकान मालिक ललिता देवी का चेचकों इन्तजार कर रही हैं। कम इन प्लीज 
भरा चेहरा ही दिखाई दिया,वह भी यस दिस वे-- 

सर नहीं कहती, उल्टे दो-चार सुना जाती 


| | | 


पे 3० 
॥ | ॥॥ ५५ 








४०४४४8४७७६:४७७८:४ कह अ ७8७2७: -:-टक्ं 55: 
|| कर गहन घंणा जी के तो बला हैं बाहर से गुफा दीखती है भ्रन्दर इसके पास काफी सारा ब्लंक का पैसा 


से यह महल जंसा है। फाइव स्टार होटल ज॑सा है । होगा । लेकिन आयी कहां से इसके 
| पास ? 


॥६2॥॥:<%/| 6 


हमने तो चौथी जमात ' 07 |; 
भी नकल मार करे | (2८ / 
पास करो | 
























में आपकी जानकारी के लिए बता दं कि येति जिन्हें ग्राप 
जानवर समझ रहे हैं वह वास्तव में जानवर नहीं हैं । इनका 
असली नाम माइकल क्राफट रुपर्ट है। बायो कंमिस्ट्री क॑ | | रेट कर ली और हम चौथी 

कक बकरे, हैं। [7 जमात पास ही रहे । 
र् भ्रब मेरी समझ में आया कि लोग क्‍यों कहते हैं कि हमारी 
शिक्षा पद्धति में दोष है। यहाँ जानवर एम० ए० कर 
जाते हैं,इन्सान प्राइमरी क्लास में ही खलास हो जाता है । 


| 


॥। हा 0 नी के शी) 
“2 ॥॥ के ॥/ए ४२६ /२॥ 
ज्डट ॥ ॥॥ | // 0 कह । 0. 
हद दुनिया में नाइन्साफी की हद है | तुम घ॒ 


की भंस का देसी घी खाकर भी येति के बरा- 
बर डिग्रों नहीं प्राप्त कर सके । 








भाई जी, एक जानवर ने डाक्ट- 


















ता [ न 


यहां इनकी गुफा पूरी तरह एयर कँडीशंड है। बाथरूमों में 
ठंडा गरम पानी आता है। सारे कमरे में म्यूजिक क॑ स्टी 
रियो चनल हैं । भ्रपटुडेट लाइब्रेरी है, लेब्रोरेट्री है, केटीन है 

पर ग्यारह फरनिश्ड बेडरूम हैं। जब बिजली आरा रही 
है तो अपना जनरेटर भी होगा । 
















डिग्री क्‍यों नहीं प्राप्त करी हमने ? एक 
बार एक खेत के मामले में, दूसरी बार राम 
लुभावन की भेंस की सींग तोड़ने के जुम॑ में 
ग्रदालत ने हम पर डिग्री करी थी । 






या तो हमसपना देख रहे हैं. या यह येति 
किसी मिनिस्टर का भतीजा होगा । 






कहीं येति के भेष में यह नेता जी 
सुभाष चन्द्र बोस तो नहीं हैं ? 









ग्रब मैं आपको पूरा रहस्य बताती हूं । यह येति वास्तव में आप ही की तरह एक. इन्सान 
थे | अफ्रीका में इनके पिता जी खदानों के.ठेकेदार थे जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपये कमाये। 
/ईक्रेल रुपर्ट उनके इकलौते बेटे थे । सर रुपर्ट की ठकेदारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी । 
बायोकंमिस्टी में रिसर्च करते थे ! डी० एन० ए० व जीन इनका प्रमुख शोध विषय था । 
पिता क्री मृत्यु के बाद जायदाद के यह एक मात्र वारिस बने।एक दिन शोध के दौरान 
गलती से यह अ्पनी- बनाई एक दवा जा जीन व सेलों पर' क्रान्तिकारी प्रभाव डालती है 
पी गए | उसी के प्रभाव से उनका शरीर बनमानुष ज॑ंसा बन गया | जग साई से बचनें 
के लिए चुपके से वे यहाँ आ्राकर येति क॑ रूप में स्थापित हो गए ! बहुत सा पंसा खर्च 
करके गप्त रूप से इस गफा महल का निर्माण करवाया और तभी से ग्यारह सहायक 

क॑ साथ यहाँ रह रहे हैं । 













॥॥॥ 





4 ॥4॥॥/ ; 


|, | | 


॥॥/ 


| /// 













रात हमने जब आप लोग सोयें थे आपका ब्लड और सेल 
टैस्ट करवाया | आपकी रात की कॉफी में सोने की दवा दी 
गयी थी इसलिए श्रापको पता नहीं लगा । टैंस्ट की रिपोर्ट 
के मताबिक आपका ब्लड ग्रप और सेल टाइप बिल्कुल 
येति बनने के लिए ठीक है | आपका दिमाग भी ठीक उतना 
ही कच्चा है ज़िससे येति हिम मानव बनाया जा सकतः 
है । सर रुपटे की योजना है कि आप दोनों को हिम मानव 
भ्रेति बना कर चिड़ियाघरों को बेच कर पंसा कमा ल 
वर्योंकि उनका पैसा खत्म हो चुका 







भाई जी अगर ये लोग बाद में हमको यहां ठहरने, खाने- 
पीने का बिल पकडा दें तो क्या होगा ? 












होगा क्या ? ज॑ंसे ही वह थमको बिल पकड़ा 
देंगें मैं उसमें घुस जाऊंगा । 


















तो क्‍या हग्रा, टम भी मरे थोड़े ही हें वापिस जाकर प्न्‍्लषषण 
येति को देसी घी का घड़ा भेज देंगे। यह भी दया गिकण 5०, 
याद करेगा कि हरयाणा वालों से पाला पड़ा था । ; 


॥॥ (८ ॥ 0 री दर 


४ डक 
॥ । | गो 


| 8 ॥ * ५४! 
|| के। | |।।[|| 
। ड़ 
























|| | 


| ॥ ' | 
(00 .< 2 //। 





| हाइनेंस सर माइकल, क्राफ्ट रुपर्ट साहब जी मैं आपसे भारत की सत्तर करोड़ जनता 
की ओर से अपील करता हूं कि श्राप इन्हें येति बनाने को योजना पर पुनविचार करें। 
ग्राप नहीं जानते कि इनको येति बना कर आप कितना बड़ा ग्नर्थ करेंगे । आपने यह। 
भी नहीं सोचा कि इनके बिना भारत का क्‍या होगा ? भारत का भविष्य अन्धकारमय 
हो जायेगा । यही तो वह शख्स हैं जो भारत के भविष्य को अपनी नम्बर ५५५४ बीडी 
की चिगारियों से जगमग करेंगे । बिना इनके भारत वर्ष बिना सींग क॑ बल की तरह हो 
जाएगा । इनक गममें सत्तर करोड़ जनता की ठंडी आहों से वह माहौल तंयार होगा 
कि लोग धनवाद और गया में भी मई के महीने में रजाई और ओवर कोट पहन कर 
दोपहर को बाहर निकालेंगे । इनकी गुडगांवे में चालीस एकड़ जमीन है । 
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क्या ? तेरे पास तुरुप का पत्ता है ? बेईमान चहे त तो 
हमें ० ४ था कि येति से हमारे केस की अपील - 
हर । है और तू अन्दर जाकर उसके साथ ताश खेलता 
। ! तुरूप का पत्ता भी छपा गया ? हम ताश में हेर 
फेरी करने वाले को अच्छा नहीं समझते चाहे हा 
हमारे दुश्मन के साथ क्‍यों न हो । न 


















मेरे म॒वक्किल दोस्तों, मुझे बड़ अफसोस के साथ 

कहना पड़ता हैं कि आपकी अपील यति जी के 

सुप्रीम कोर्ट में मेरी लाख दलीलों के बावजूद ना+ 

कामयाब रही|शायद ग्रापका केस पढ़कर ही गालिब 

ने कहा होगा में नहीं जानता इस दर्द की दवा 
कया है? 























चुहे श्रब हमारा क्‍या 
क्या हम सचमुच 
बन मानुप बन 
जायेंगे । 
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जि ग्रफतोस है कि आप इन दोनों की $ ; 
को येति नहीं बना सकोगे तो बस यह आदमी थोड़ ही हैं । यह तो हे अे मे ५ 
४ 2, लिफाफे है । इनका तो आप ज्यादा से । बनेंगे | अर 
कर ज्यादा यही उपयोग कर सकते हैं क्रि इन - 
क्योंकि आपकी दवाई तो केवल पर टिकट चिपका कर विविध भारती को 
आदमियों को बन मानप बना गानों की फरमाईण भेज सकते हैं या हा जी दलील मत सनो । 
भ ग्रापके पत्र कालम के लिए सम्पादक के लेकिन आपको ग्रांखें देखा सबृत 
नाम पत्र डाल सकते हैं । दिखाता ग्रपनी आंखों से 
देख लेना। आंखें खुली 
रखना ' तेयार ? एक'** 


जब तीन के साथ ही यह मैने इनके चहरों पर से नकाब 

हटा दिए । इन्होंने रबद के मखोटे पहनकर खुद को सिल- 

बिल-पिलपिल बना रखा था | गौर से देखिए कि असल 

में यह क्‍या हें। जादू नहीं जन्तर नहीं हाथ*' "की सफाई 
है" * 'साहेबान** 'महरबान कद्रदान । 
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हे हे | ऐ/ | ॥ । 
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मम जान के खाक बची । अरे, म्हारी इतनी बेइज्जती 

चलो जान बच्ची तो लाखों पाये, लौट के बुद्ध घर को खराब हुयी है कि इंससे तो मर ही जाते तो जादा अच्छा 

चले । इतनी मश्किल से जान बची है। थम तो रहता । इस चूहे ने हमारी मिट्टी पलीद कर दी । अच्छे 

वापिस जाकर खुशा म ब्राह्मणों को जिमाना। खासे इन्सानों को गधों के रूप में पेश कर दिया। बच्च*** 

ब्राह्मणों में करण सिंह जरूर होने चाहिए । तुम्हे हम भी देख लेंगे तुझे जरा घर वापिस पहुंचने दे । डबल 

कि कि मिलो है। बह बाजे के साथ अ्रपने रोटी में हम नीला थोथा मिला देंगे,तेरी पूंछ काट क्रर दर 
घर में प्रवेश करना । 3: कट कक की 8 53 
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क बार जमंनी के एक साहकार ने एक 
नौकर रखा । वह नौकर बड़ा परिश्रमी 
प्रौर ईमानदार था । सुबह सबसे पहले उठता 
और रात को सबसे पीछे सोता । जो कठिन 
काम कोई न कर सकता था, उसे वह चुट- 
कियों में कर देता। किसी ने उसके चेहरे 
पर दुःख की एक शिकन तक न देखी थी । 

वह सदा खुश और मुस्कराता रहता । 
उसे नौकरी करते-करते एक साल पूरा 


हो गया, पर साहुकार ने उसका वेतन नहीं. 


दिया । सोचा कि वेतन पाने पर कहीं नौकरी 
छोड़कर न चला जाए । नौकर ने वेतन नहीं 
मांगा और पहले की तरह ईमानदारी; शोर 
मेहनत से नौकरी करता रहा । क-. 
दूसरा साल भी बीत गया, पर साहुकार 
नेतब भी उसे कुछ नहीं दिया । इस बार 
नौकर के मन में कुछ असन्तोष तो जरूर 
पैदा हुआ, पर कहा उसने कुछ नहीं, और 
उसी तरह मेहनत से नौकरी करता रहा । 
पर जब तीसरा बरस भी गुजर गया 
और साहुकार ने कुछ नहीं दिया तो नौकर के 
मन में खलबली हुई |आखिर कब तक चुप 
रहता ? एक दिन उसने राहुकार से कहा-- 
'हुजूर, मेंने तीन साल तक बड़े परिश्रम और 
ईमानदारी से ग्रापकी सेवा की है। इन तीन 
वर्षों में न मेंने आपसे कभी वेतन मांगा और 
न आपने दिया। अब में नौकरी छोड़ना 
चाहता हूं । मेरा हिसाब कर दीजिए ।' 
साहुकार अव्वल दर्ज का कंजूस था । 
उसे मालूम था कि नौकर बहुत सीधा-सादा 
है ओर उसे बड़ी आ्रासानी से थोड़े पैसे देकर 
बहकाया जा सकता है । साहुकार ने जेब में 
हाथ डाला और. एक प्रेसा प्रति वर्ष के 
हिसाब से वेतन के रूप में तीन पैसे नौकर 
के हाथ पर रख दिए और कहा-'लो श्रप*.। 
वेतन और मुझे धन्यवाद दो | बहुत थोड़े 
मालिक इतना अधिक वेतन देंगे ।! 
भोले-भाले नौकर ने बिना कुछ: हील- 
हुज्जत किए तीनों पैसे लेकर जेब में डाल 
लिए और मन में सोचा>-'मेरी जेब में मेरी 
तीन बरस की कमाई#है । भ्रब मुझे मेहनत 
करने की क्या जरूरत है ? में क्‍यों तरह- 
तरह के दुख उठाऊं ? अब मुझे सब चिन्ताएं 
छोड़कर मजे. से जिन्दगी बितानी चाहिए । 
जब नोकर उछलता-कुदता हुआ जंगल 
में से गुजर रहा था, तो उसकी भेंट एक 
बोने से हुई &छक्कैल़े ने उसे बेहद खुश देखकर 
पूछा--'भाई, तुम इतने/ खुश क्‍यों हो ? 





की सारेभी 


लगता है कि संसार का कोई भी दुःख ओर 
चिन्ता तुम्हें नहीं है ? 

'मेरे खुश न होने का कोई कारण नहीं 
है।' नौकर ने बोने के प्रश्न के उत्तर में 
कहा--'मैं स्वस्थ हूं, जवान हूं और मेरी जेब 
में तीन साल की कमाई है । फिर मुझे चिता 
और दु:ख क्‍यों हो ? 

'तीन साल की कमाई ! बोने ने 
आइचरयं से पूछा, 'कितनी है ?' 

'पूरे तीन पैसे !” नौकर ने उत्तर 
दिया । 

बौना बोला--भाई, में बहुत गरीब 
हुं। मेरे पास कानी-कौड़ी भी नहीं है।। बूढ़ा 
होने के कारण में कुछ कमा भी नहीं सकता । 
तुम जवान और स्वस्थ हो । जितना चाहो, 
कमा कषते हो । पंसा तुम्हारे हाथ का मेल 
है। ये तीनों पैसे मुझे दे दो ।' 
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नौकर दयालु था। उसने तीनों पंसे 


बोने को दे दिए। उसकी इस उदारता पर < 


बोना बहुत प्रसन्‍न हुआ । बोला->'भगंवान 
तुम्हारा भला करे। तुम्हारा हृदय बहुत 
दयालु और प्रवित्र है। मैं तुम्हें तीन वरदान 
देना चाहता हुं--हर पैसे के लिए एक वर- 
दान । जो जी चाहे मांग लो ।! 

नौकर मनु-ही-मन बहुत खुश हुआना । 
कुछ देर सोचने के बाद वह बोला--'यदि 
तुम मुझसे खुश हो, और तुम में वर देने की 
शक्ति है, तो मुझे एक ऐसी गुलेल दो, जिसका 
निशाना कभी न चूके ।' 

बोने ने नोकर को उसकी मनचाही 
गुलेल दे दी । 

श्रब नोकर ने कहा--'दूसरे वरदान में 
मुझ, एक ऐसी सारंगी दो, जिसे सुनते ही 
लोग नाचने लगें । 


जब सारंगी भी मिल गई, तो नौकर 
ने तीसरी वरदान मांगा--'तीसरा वरदान 
मुझे यह दो कि यदि मैं किसी व्यक्ति से काई 
प्राथना करूं तो वह उसे ठुकराए नहीं । 
ऐसा ही होगा ।' बौने ने कहां, और 
देखते-ही-देखते वह न जाने कहां लोप हो 
गया । 

नौकर खुशी-खुशी झागे बढ़ा। ग्रभी 
वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसकी भेंट 
एक यहूदी से हुई जो एक .पेड़ के नीचे खडा 
था जिसकी शाखा पर एक चिड़िया बंठी 
चहचहा रही थी । नौकर को देखकर यहुदी 
ने कहा--'देखो, कितनी प्यारी चिड़िया है ! 
यदि तुम इस चिड़िया को पकड़ दो तो मैं 
तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा ।” 

ओह, यह बात है ! मे अभी चिड़िया 
को नीचे गिरा देता हूं ।' 

और नौकर ने ज्यों ही गुलेल से चिड़िया 
का निशाना लगाया, चिड़िया जख्मी होकर 
कांटेदार झाड़ी में गिर पड़ी । भ्रब क्या था ! 
यहूदी पेट के बल जमीन पर लेट गया और 


'रेंगकर झाड़ी में घुस गया। 


जब यहूदी झाड़ी के बीच में पहुंचा तो 
नौकर ने एकाएक सारंगी बजानी शुरू कर 
दी । सारंगी की धुन का कान में पड़ना था 
कि यहूदी झाड़ी के अन्दर उछल-उछलकर 
नाचने लगा कांटों के चुभने से उसके कपड़े 
चिथड़-चिथड़े हो गए और शरीर से खून 
बहने लगा। यहूदी झाड़ी में से ही चीखने- 
चिल्लाने लगा-- - 

- हाय, में मरा**“खुदा के लिए सारंगी 

वजाना बन्द कर दो**'*में हांथ जोड़ता हूं 

पर नौकर ने सारंगी बजाना बन्द नहीं 
किया ओर दूसरी धुन छेड़ दी । सारंगी की 
ग्रावाज धीरे-धीरे तेज होती जाती थी और 
जेसे-जेसे सारंगी की ग्रावाज तेज होती गई, 
यहूदी की उछलने की आवाज गति भी बढ़ती 
गई । ग्राखिर श्रव यहूदी का बदन चलनी- 
चलती. हो गया तो वह तड़पकर बोला-- 
'में हाथ जोड़ता हूं । खुदा के लिए मुझ पर 
रहम करो। मेरी मुहरों की थैली ले लो, 
सारंगी न बजाश्रो, में मर जाऊंगा ।' 

श्राखिर जब यहूदी ने बहुत हाथ-पैर 
जोड़े तो नौकर ने सारंगी बजाना बन्द कर 
दिया ओर मुहरों की थैली लेकर चलता 
बना । 

जब नोकर कुछ दूर पहुंच गया तो 
यहूदी अधत्तंगा और परेशान हालत में झाड़ी 
में से निकल और चिल्लाकर बोला--'ठहर 
जा बदमाश सारंगी वाले ! मझसे बचकर 
तू कहाँ जाएगा ? तुझे मजा न चखाया तो 
मूछ मुड़वारदूंगा, हां !* 


:क्ॉंध से भरा हुआ यहूदी कचहरी में 


पहुंचा भौर हाकिम से रो कर बोला--'में 
.._ लुट गया, हुजूर, में लुट गया ! एक बदमाश 
. ने रास्ते में मुझे लूट लिया ! मेरी मुहरों की 
.._ थैली--मेरी उम्र भर की कमाई--छीन 
. ली! मुझ पर दया दिखाइए, हुजूर और 
.. उस डाकू को पकड़ मंगाइए ।' 
. हाकिम ने पूछा--'कौन है वह बदमाश, 
जिसने तुम्हें सताया है ? क्या तुम उसे पह- 
.._ च्ोन सकते हो ?! 

यहुदी ने कहा--'हुजूर उसके पास एक 
सारंगी और एक गुलेल है। इन्हीं दो चीजों 
से वह पहचाना जा सकता है ।! 

ग्रभी नौकर कुछ ही दूर गया था कि 
सिपाहियों ने उसे जा पकड़ा श्रौर हाकिम के 
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सामने ले गए ।! | 
...._ हाकिम ने पूछा--'क्यों बे बदमाश, तूने 
5 यहूदी की मुहरों की थेली क्‍यों छीनी ?' 


तर 





हे 
् 


हर 
। 


का 'यह झूठ है, हुजूर !” नौकर ने कहा-- 
के 'मेंने तो यहूदी को हाथ भी नहीं लगाया, न 
हु, इसकी मुहरों की थैली छीनी । इसने अपनी 
. इच्छा से ही मुझे मुहरों की थेली भेंट की 
. थी ताकि में सारंगी बजाना बन्द कर दूं, 
हु _ क्‍योंकि यह इसकी झावाज को सह नहीं 
. सकता था । 

ह. यंहुदी ने इस बात से साफ इन्कार कर 
._ दिया । हाकिम ने भी यह समझकर कि यहूदी 


.. अव्वल दर्जे का कंजूस मालूम होता है, भला 
. मुहरों की थैली कंसे भेंट कर सकता है, 
._ नौकर को ही दोषी ठहराया । 

' नौकर की इस लूट का परिणाम लोगों 
हे _ के सामने सदा एक मिसाल के रूप में रहे 
. भ्रौर कोई फिर ऐसा बुरा काम करने का 
. दुस्साहस न करे, इसलिए हाकिम ने उसे 
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ने एक न सुनी । सिपाहियों ने नौकर को जेल 


में बन्द कर दिया । 

जब दूसरे दिन नौकर को सजा देने के 
लिए फांसीघर में ले जाया गया तो फांसी के 
तख्ते पर चढ़ते हुए नौकर को एकाएक बोौने 
का"दिया हुआ तीसरा वरदान याद आया। 
उसने मुड़कर हाकिम से प्रार्थना की---हुज् र, 
मरने से पहले मेरी एक इच्छा है।” 

हाकिम ने कहा-तुम्हारी क्‍या इच्छा 
है, कहो ? हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि 
प्राणों को छोड़कर इस समय तुम जो भी 
मांगोगे, वह तुम्हें मिल जाएगा ।' 

नौकर ने कहा--'तो हजूर, मुझे 
ग्राखिरी बार थोड़ी देर के लिए शअ्रपनी 
सारंगी बजाने की ग्राज्ञा दी जाए ।” 

इससे पहले कि हाकिम कुछ कहे, यहुदी 


चिल्ला उठा 'नहीं-नहीं, हुजूर, खुदा के लिए | 


उसे ,सारंगी बजाने की आज्ञा न दीजिए*** 
गजब हो जाएगा, हुजूर ! ! 

हाकिम चिल्लाया--'बको मंत ! क्‍या 
तू चाहता है कि मैं ऐसी मामूली-सी प्रार्थना 
को भी नामंजूर कर दूं, जबकि यह इसकी 
आखिरी इच्छा है । यह कभी न होगा ।' 

अब क्या था ! नौकर ने सारंगी पर 
धुन छेड़ दी । सारंगी की पहली आवाज पर 
वे सब उछलने लगे । जल्लाद भी कंदी को 
छोड़कर नाचने लगा । 

इस तमाशे को देखने के लिए बहुत-से 
लोग वहां दोड़े आए, पर सारंगी की आवाज 
सुनते ही व॑ भी सब-के-सब नाचने और 
उछलने लगे । सारंगी की आ्रावाज ज्यों-ज्यों 
तेज होती जाती थी, त्यों-त्यों वे श्रौर भी 
उछलने लगते.थे। यहां तक कि एक-दूसरे 
के साथ टकराने से उनके चोटें लगने लगीं। 


प्राखिर हाकिम ने चिल्ला कर कहा-- खुशी-खुश अपने घर चला गया। 





.. फांसी की सजा दी । 

हे नौकर खूब रोया-चिल्लाया, पर हाकिम 

>> छदार 7क्क्रना 2-00 >ग्री ब7ठ2.20/ 
(“हट प्री ध2व्ठानट नी </छ7.:222:... 
द 

ह 

4 ै 

ये हि 


दो चौके 


(एक) 
गावस्कर ने छ: रन बनाए 
तो हमारी बिटिया ने ताली बजायी, 
साहब जादे जरूरत से ज्यादा हर्षाये । 
कपिल ने एक चौका लगाया 
तो बेगम साहिबा कल से इतरा रहे हैं । 
हमारी कोई पूछ नहीं 
जो पिछले बीस वर्षों से 
चूल्हे में चौका लगा रहे हैं। 


(दो) 
चौके बाज क्रिकेट खिलाड़ी के साथ 
विवाह का प्रस्ताव रखती हीरोंइन से, 
हमने पूछा--मेम साहब 















ये भला आदमी हि 
आपके क्‍या काम आयेगा ? प् 
हीरोइन बोली, तु 






कुक कई दिनों से छुट्टी पर गया है । 
कुछ दिन यही चौका लगायेगा । 






खुदा के लिए**'सारंगी बजाना बन्द कर 
दो ! मैं तुम्हें प्राणदान देता हूं ।'' 

ग्रन्धे को क्‍या चाहिए, दो आँखें ! 
नौकर ने सारंगी बजाना बन्द कर दिया और 
यहूदी के पास जाकर कहा--'सच बता तूने 
यह धन कहां से पाया है ? नहीं तो श्रब मैं 
सिफफ तेरे लिए सारंगी बजाऊंगा ।' 

यहूदी मारे डर के झट बोल उठा-- 
'मैंने चुराया था, पर पर तुमने ईमानदारी से 
लिया है ।' 

हाकिम ने यहूदी को चोर ठहराकर उसे 
जेल में डाल दिया श्रौर वह निर्दोष नौकर 
७ 


दंद्वमरोक्क्रकदर,/सजकास>र दूट 
क्रेस्ट्रद्रडर कछाकायद्र्ी >ग्रेंट दमन: 
प्तटीड्ट्रलिनट सती <कराकर बह लता, 




















डैडी ग्राप जरा गुफा का ध्यान रखना। मम्मी और 
मैं सुपर बाजार की गुफा तक जा रही हैं शापिंग करने | 
ग्रापको सुपर बाजार से कुछ मंगवाना है ? 






हां सुना है कि सुपर बाजार में दूसरे किक से इम्पोर्ट 
की हुई जानवर की खालों की बहुत बढ़िया डिजायन की 
मैक्सियां ग्राई हैं। मिनी की सारी सहेलियों के पास जापानी 
9, जंगली जानवरी की में क्सियां हैं । 7 









# ये तेंदुये अपनी 
पूँछ भी संभाल 
कर नहीं रखते । 







पर काका तुआ बेहूदा &। 
गा सीटी बजा रहा है ? £ 
वीं 55555 ! 

















क्यों क्या हुआ मिनी की मां ? तुम तो हमेशा 
कुछ न कुछ गिटपिट लगाये रखती हो। आदमी 
दो घड़ी चेन की सांस भी नहीं ले सकता । 
क्या हुआ ? 


लि 68824 जी कुछ तुम्हें दुनिया जंगल की खबर भी है या बस 
दिन रात बेठे सोमरस पीते रहोगे ? + 











री मेरा सिर । जंगल में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि 
शरीफ गुफाओ्रों की बहु बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल 
गो गया है श्रभी जानते हो हम दोनों सुपर बाजार गयी 
थीं तो रास्ते में क्या-क्या हुआ ? 


के पी जीत सकल .” के आधी सील 






कृष्ण सहगल--पानीपत 
पग्र० : जब भारत की सारी टीम 
इ ग्लेंड में ४२ रन पर आऊट हो गई थी 


तब भारत की ओर से दो प्रारंभिक बहलल्‍ले-' 


बाज' कौन थे जो मंदान में श्रोपनिंग के लिए 


उतरे थे । 


उ० : उस मंच की दूसरी इनिग्ज में 
खुनील गावस्कर और फारुख इंजीनियर 


ःग्रोपनर के रूप में उतरे थे। इजीनीयर 


आर्नोल्ड की गेंद पर थून्‍्य पर एल. बी. 
डब्ल्यू. आऊट हुए थे। विकेटों का पतन इस 


प्रकार हुआ था प्रथम विकेट २ पर इंजी- 


नियर का, दूसरा विकेट ५ पर वाडेकर का, 


. तीसरा विकेट १२ पर बिश्वनाथ का, चौथा 


विकेट १४ पर ब्रिजेश पटेल का, पांचवा 


विकेट २४५ पर गावस्कर का, छटा विकेट 
२८ पर आबिद अली का, सातवां विकेट 
३० पर मदनलाल का, आठवां. विकेट ४२ 


पर प्रसन्‍ना का, नौवां विकेट ४२ पर बेदी 


का और चन्द्रशेखर अस्वस्थ होने के कारण 
बल्लेबाजी करने नहीं उतरे । इस मैच में 
सोलंकर १८ रन बना कर नाट आऊट रहे। 
वही एक मात्र खिलाड़ी दो अंकों तक पहुंचे 
थे । इंजीनियर व बेदी ने शून्य बनाए । 


गावस्कर, विश्वनाथ व प्रसन्‍्ना ने पांच-पांच 
रन बनाए तथा वाडेकर, पटेल, आबद अली: 


व मदनलाल ने क्रमशः ३, १, ३ व दो रन 


बनाये। हे 
अनिल कुमार गारखेल --बरेली 


प्र० : भारत में कुम्भ के मेले में २ 


- करोड़ आदमी जाते हैं । इतने आदमी होते 


हुए वह भारतीय स्पिनर्स को कोई लाल- 


- पीला पत्थर या शक्ति क्‍यों नहीं दे देते 


. ताकि वह विकेट ही विकेट लें ? 


उ० : लाल-पीले पत्थरों से काम चलता 
होता तो देश कहीं का कहीं पहुंच गया 
होता ॥ क्रिकेट की तो बात ही छोड़ें, देश के 
सामने और भयानक समसस्‍यायें हैं भूख, 
गरीबी, बेकारी व अशिक्षा की । लाल-पीले 
पत्थर पहले यही समस्‍यायें न हल कर लेते? 
सच तो यह है कि आडम्बर से कोई समस्या 
हल नहीं होती इससे तो उल्टी नयी समस्‍यायें 
पैदा होती हैं । 


_नाथ्राम ठाकुर--जबलपुर 


प्र० : क्रिकेट के निर्धारित श्रोवर वाले 
मेच में यदि ग्रोवर समाप्त हो रहे हों और 
एक गेंदबाज के कुछ ज्यादा श्रोवर फेंकने हों 
तो क्या वह लगातार क्रमशः ओवर फेंक 
सकता है भ्रथवा नहीं । 
उ>० : नहीं । 


आस्ट्रेलियाई प्रेस और लेन 
पास्को का पाजामा 


ग्रास्ट्र लियाई प्रेस ने भी यह नीति 
अपना ली है कि वह फालत्‌ तमाशों को 
भ्रधिक महत्व देती है। नवम्बर के आस्ट्रे- 
लियाई_ क्रिकेट पत्रिका में लेन पास्कों का 
अधनग्न चित्र छपरा था। यह बात उन दिनों 
की है जब किम ह्मूज के नेतृत्व में आस्ट्रेलि 
याई टीम भारत का दौरा कर रही थी 4 सौ 
पृष्ठों में से केवल चार पृषठेठ भारत आस्ट्रे- 
लियाई टैस्टों को दिये गये। कानपुर में 
डियक का १२ विकेट लेना भी एक लाइन 
ही पा सका । और दूसरी ओर लेन पास्को 
के कंबल पाजामा पहनने के कारणों पर 
लिया इंटरव्यू एक दर्जन पृष्ठों पर फंला था । 
ग्राहम यैलप ने कलकत्ता में सेंचुरी बनाई 
उसी दिन आस्ट्रं लियाई घरेलू प्रथम श्रेणी में 
मार्क श्रोनील. ने शून्य बनाया और समाचार 
पत्रों ने प्रथम पृष्ठ पर शून्य बनाने वाले का 
चित्र छापा । साथ में विवरण के साथ माक' 
तथा एक और शून्य बनाने वाले खिलाड़ी 
का विस्तृत इन्टरव्यू ! 





आस्ट लियाई दर्शक--आस्ट्रे लिया के दर्शक 
भी सकंस का ही कलाकार बन गये हैं। 
टेस्ट मैचों के दौरान युवक युवतियों का नंगे 
होकर मंदान में दौड़ना श्राम बातं हो गई 
है। भ्रब तो हालत और बिगड़ गई है। 
लोगों ने शराब पीकर मार-पीट करना भी 
शुरू कर दिया है । पिछले ही दिनों सिडनी 
में एक टेस्ट मंच के दौरान ७० लोग शराब 
पीकर हुड़दंग मचाने. के जुर्म में गिरफ्तार 
कर लिए गए थे । कई लोग अब यह कहते 
सुने गये कि दंगों के डर से टेस्टों में बच्चों 
को लेकर जाना संभव नहीं रहा । 

अब घर की--कानपुर में जब भारत पाक 
टैस्ट हुआ था तो कुछ पाकिस्तानी पत्रकार 
साथ में शराब की बोतलें ले गये थे क्योंकि 
कानपुर डाई एरिया में ग्राता है। एक्साइज 
ग्रधिकारियों ने शराब की बोतलों के साथ 
रेलवे स्टेशन से बाहर उन्हें भ्राने देने से 
इन्कार कर दिया । काफी तकरार हुई । बड़े 
ग्रधिकारियों के हस्तक्षेप पर मामला रफा- 


देर च्राद स्टेशन पर एक्साइज बालों के पास 


९ 
दफा हुग्रा।पत्रकार बाहर ग्राये तो कुछ ही हे 
षे 


लौटे और उन्हें पकड़ कर बाहर लाये जहां है 
व कक उक २७: उक २० आर 


रेलवे स्टेशन के बाहर तीन रिक्‍्शे वाले नशे 
३१ 


में धुत पड़े थे । नशाबन्दी नीति की दुदंशा 
देख एक्साइज वालों के मुंह शर्म से लाल हो 
गये । ; 


आस्ट्रेलियाई द्रि्केट एक 
तमादा 


हालांकि अब आस्ट्र लिया में पेकर सकंस 
नहीं रहा लेकिन आस्ट्रे लियाई क्रिकेट ग्रब 
सकंस ही बन गया है | इसमें खेल कम और 
नाटक ज्यादा होते हैं । रंगीन टी. वी. (पंकर 
के) पर लुभावने रंगों के लिए आस्ट्र लिया 
में क्रिकेट रंगदार कपड़े पहनकर खेला जाने 
लगा है। वहां के टी० वी० पर टैस्ट मैच 
देखने वालों की कोफ़्त का अंदाजा इसी बात 
से लगाया जा सकता है कि वहां हर श्रोवर के 
बाद टी. वी. पर विज्ञापन आते हैं। हर कंच 
पर यानि हर विकेट गिरने पर और कभी 
खेल के बीच में भी ? वहां के खिलाड़ी 
भी सभी राजनारायण जेसा व्यवहार करते 
हैं । कुछ खिलाड़ियों का रंग ढंग देखिये । 
ईयान चेपल---ईयान चेपल कई बार बात 
बेबात के अधिकारियों से उलझ पड़ते हैं । 
अम्पायरों से गाली गलोंब करने से भी बाज 
नहीं आते । इन्हीं कारणों से वे कई बार 
टेस्‍्टों व दूसरे मैंचों से बाहर किये गये, फिर 
लिये गये, दर्जनों कार माफी मांगी और फिर 
बसे ही हरकतें करने क॑ कारण निकाले गये । 
एक बार तो ईयान चेंपल ने ह॒द कर दी । 
एक टेस्ट मैच के दोरान ही उन्होंने मेंदान 
में पेंट उतार दी श्रौर नंगे खड़ हो गये । 
डनिस लिली प्रसिद्ध तूफानी गेंद बाज लिली 
भी हँगामे करने में कम नहीं हैं । बल्लेबाजों 
को धमकाना व अपशब्द कहना तो सामनन्‍्य 
बात है । पिछले दिनों लिली बंटिंग करने के 
लिए अल्यूमीनियम का बल्‍ला लेकर आये । 
टेस्टों में कंबल लकड़ी के बल्ले से खेला 
जाता है। इंगलिश कंप्टन ब्रियरली के आपत्ति 
करने पर अम्पायर ने लिली से बंट बदलने 
को कहा । लिली नहीं माना बल्कि अम्पायर 
से तूतू मैं मैं में नी मिनट खेल को रोके 
रखा और यह धमकी दी कि अगले दिन 
फिर वह अल्यूमीनियम का बट लेकर 
आयेगा देखें उसे कोन रोकता है । भ्रम्पायर 
से उलझने के बाद गुस्से में लिली ने बल्‍ला 
बहुत दूर दे फेंका था । हार कर 'क्रिकेट बो्ड 
को अल्यूमीनियम बेटों पर प्रतिबन्ध लगाना 
पड़ा । 

खेल-खेल में 

दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 

नई दिल्‍ली-११०००२ 


हि क्र करन फल] 


















मनी ले 
रस्वागाणतस 
नफरत थी | मीना रेखागणित से जितनी घबराथी थी, उतनी किसी भी 


विषय से नहीं. 

उसे रेखागणित विषय बड़ा निरस लगता था और नन्‍्यून 
कोण, अधिक कोण, चतुर्भज और आयत की बातें 
उसको समझ ही नही आती थी, वह बहुत परेशान थी, 

और फिर अचानक उसमें बदलाव आ गया, उसके भाई 
राजूने उसे पीले--नारंगी रंग का चमकीली धारियोंवाला 
कम्पास बॉक्स लाकर दिया. 


मीना को उस बॉक्स और उसके उपकरणोंसे प्यार हो गया 
* उस रात उसनें सपने में देखा कि वह एक 

त्रिभुज के ऊपर चढ़ रही है, एक गोले के अन्दर नाच | 

रही है और एक स्केल पर खड़ी संतुलन कर रही है। 

उसे बहुत ही मज़ा आया! 





अब मीना को रेखागणित से बह्ुुत ष्यार है। 





फमल 
इन्स्ट्रमेन्ट बॉक्स 

5०2 
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कि जो कुछ हम कहते हैं उसका 
असली मतलब क्या होता है? 


उस कार ड्राईवर को फाँसी 0] कहो ना। यह पंदल चलने वाले सड़क पर बिल्कुल 
पर लटका देना चाहिए । अंधे होकर चलते हैं। ऐसा आ्रादमी तो 







क्या बकवास है ? वह आदमी सड़क पर कितनी लापरवाही 
से चला रहा है। ज॑ंसे कानून तो उप्तके लिए कुछ है ही 
दी ३ । 


ग्राप इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे कि वह आदमी 
नीचे आकर कुचला गया । अपना ड्राईविग लाईसेंस निकालो 


आर खुद को कानून के हवाले कर दो शा क्राग्नकछ 


| छोड़िये ना इन्सपैक्टर साहब, यह लीजिये दसब्रा नोट ! 
ग्रौर मामला रफादफा कीजिए । 
रे: ् ह् २ 
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ग्रागे का ख्याल रखिये । अगर आप अच्छे ड्राईवर. हैं, तो यह 
आपके अपने हाथ में है कि एक्सीडेंट न हो । 








उसकी बात का अ्रसली मतलब क्‍या था, यह समझने और 


मैं तो इतना जानता हूं कि श्रादमी सड़क पर लगे साईन- 
समझाने की नौबत नहीं झ्राई । 


बोर्डों का ख्याल रखें तो कभी खत्ता न खाये । 


3३ ग्रागामी अंक में देखिये । इसी पष्ठ पर एक और लाजवाब सवाल । 





पृष्ठ १७ से आगे 

सहेलियों ने पदिमनी को घेरकर कहा--- 

'चल***उठ जल्‍दी से***रोना धोना हो 
चुका । 

'नहीं** 'में यह शादी नहीं कर सकती ।' 
पद्मिनी गम्भीर स्व॒र में बोली । 

'हाय'**! लड़कियां उछल पड़ीं । 

'ऊई'*' 'मां***! ” नौकरानी हड़बड़ा कर 
पीछे हट गई । 

फिर वह दोड़ती हुई बाहर आई*** 
उसके चेहरे पर हवाईयां उड़ रही थीं। लग्न 
मंडप में दुल्हा पटरे पर बेठ चुका था, पंडित 
श्लोक पढ़ रहा था। नौकरानी को श्रकेले 


वापस आते देखकर सेठ सहाब ने कहा-- 
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'अरे'* दुल्हन को नहीं बुलाकर लाई, 

मुहुतं का समय हो रहा है ।' 

“मालिक'**!” नौकरानी की आ्रावाज 
कांप रही थी । 

हां हां**'क्या हुआ ?' सेठ साहब ने 
घबराकर पूछा। 
वह'''वह*'*'बिटिया तो'*'बिटिया*** 
* 


तो* कब | 
हां हां--क्या वह बिटिया को ?' 
'बिटिया तो शादी से इन्कार कर रही 
है ।' 


'क्या बकती है ?” सेठ साहब गुर्राए । 

अविनाश ने एक झटके से सेहरा ऊपर 
उठाकर देखा। दुलारी को सकता-सा हो 
गया । शोभना ने छड़ी टेककर उठते हुए 
कहा-- 

यह तू क्‍या कर रही है चम्पा ? कहीं 
पागल तो नहीं हो गई ?! 

मम मैं ** “मालकिन “*भ'*  भ*** 
भला झूठ क्‍यों बोलने लगी ।' 

क्या पद्मनी शादी से इन्कार कर 
रही है ?' सेठ साहब गुर्राए । 

“हां मालिक ।! 

“लगता है तूने कोई भयानक सपना 
देखा है ।' 

ग्रचानक लग्न-मंडप के पास ही से 
ग्रावाज आई-- | 


'डेडी'* 'चम्पा ठीक कह रही है । : 

'पद्मिनी'**!” सेठ साहब भौंचक्का से 
रह गये । 

ग्रविनाश हड़बड़ाकर खड़ा हो गया । 
सारे बाराती आंखें फाड़-फाड़कर पद्मिनी 
के चेहरे की ओर देखते रह गए थे । पद्मिनी 
के चेहरे पर विशेष गम्भीरता थी***एक 
निश्चय की झलक थी** “उसके होंठ दृढ़ता से 
भ्षिचे हुए थे। सेठ साहब ने आइचर्य से 
पद््‌मिनी को देखा और फिर जल्दी से उसकी 
ग्रोर बढ़ते हुए बोले-- 

'बेटी** 'तुम अपने होश में तो हो ?' 

'हां**'डंडी मैं पूरी तरह होश में हूं ।' 

शोभना छड़ी टेककर लड़खड़ाती हुई 
पद््‌मनी की आ्रावाज की ओर गिरते-गिरते 
बचीं** “फिर कंपकंपाती ग्रावाज में बोलीं-- 

'पद्मिनी बेटी'*'यह तुम्हें क्या हो गया 
है ? क॑सी बातें कर रही हो तुम ?' 

'मां*"*!  पदिमनी ने बंड़ी मुश्किल से 
श्रासुओं को रोका और दुखी स्वर में बोली, 
'मैं मजबूर हूं मां, में यह शादी नहीं कर 
पसकती** “मैं यह शादी नहों कर सकती ।' 

अ्राखिर क्‍यों नहीं कर सकती***?! 
शोभना ने थर-थराती आवाज में कहा, "तुम्हें 
एकाएक हो क्‍या गया ? क्‍या बुराई निकल 
आ्राई अविनाश में ? अविनाश को तुम्हारे 
लिए हमने वर नहीं चुना था' यह लड़का 
स्वयं तुमने अपने लिए पसंद किया था ।' 

'मां**'में तुम्हें केसे बताऊं'**मां**'*में 
मजबूर हूं । 

'इस मजबूरी का कारण कया है ?! 

'मॉ**'*में तुम्हें नहीं बता सकती माँ ।' 

'तो फिर मुझे बताश्रो...।” सेठ साहब 
भ्रागे बढ़कर गुर्राए, 'तुमने यह नाटक क्‍यों 
रचाया था ? तुम हमारी और दूसरों की 
पगड़ियां भरी सभा में उछालो ? तुमने आप 

ही अविनाश को पसन्द किया था** “हमने 
अविनाश से शादी करने के लिए तुम पर 
पड़े दुख के साथ कहना पड 

हा 





हे कि आपकी पत्नी कुछ 
५ ही चंटों की मैल्मान हैं। (- 





. कोई दबाव नहीं डाला था**'तुम्हारी 


पर हमने यह रिश्ता किया था। । 
ग्रविनाश, उनकी मां और मामा बारात 
कर लाये हैं और तुम ऐसी बात करती हो 
में पूछता हुं एकाएक - अविनाश में कौन 
अ्रवगुण आया ? क्‍या वह सुन्दर नहीं ? 
उसकी धमनियों में शरीफ माता-पिता ब 
रक्‍त नहीं ? क्‍या वह किसी और से प्या 
.र्ॉि॑ंरता है ? क्‍या वह चरित्रहीन है ?' 

"नहीं नहीं, डेंडी अविनाश देवता है** 
उसको कुछ मत कहिए ।' 

'फिर तुम क्या हो जो एक देवता के 
अपने घर दुल्हा के लिबास में बुलाकर अप 
मानित कर रही हो ? क्‍या अधिकार है तुम्हे 
इन शरीफ आ्रादमियों को बारात में बुलाकः 
यूं लौटाने का ? क्‍यों तुम अनादर कर रही 
हो सब का'* “भला इस प्रकार बारात खार्ल 
हाथ लौट जायेगी तो हमारा मुह दुनियां के 
सामने काला न होगा ?! 

'डेडी'* 'डंडी***! ” पदिमनी की आवाज 
भर्रा गई, 'में आपको कसे समझाऊं डंडी ?” 

'बकवास बन्द करो“**!” सेठ साहब 
गुस्से से काँपती आवाज में बोले, 'हम एक 
भी नहीं सुनना चाहते**'हमने तुम्हें इतने 
लाड-प्यार से पाल-पोसकर इसलिए बड़ा नहीं 
किया कि तुम इस प्रकार हमारे मुंह पर 
कालिख पोतो, हमारी पगड़ी उछालो"**“हमने 
इसलिए तुम्हें कह । नहीं दिलवाई कि तुम 
हमें अपमानित म तुम्हारी बकवास 
बिल्कुल नहीं सुनेंगे ' शादी होगी और जरूर 
होगी'*“चलो** “यह हमारी आज्ञा है**'चुप- 
चाप जाकर पटरे पर बंठ जाओ ।' 

'डंडी'*'डेडी***! ” पद्मिनी की ग्रावाज 
भर्रा गई । 

देखो पद््‌मनी**“अगर तुम एक मिनट 
के अंदर-अ दर पटरे पर नहीं बैठीं तो याद 
रखो***। अचानक सेठ साहब ने बन्दूक की 
नाल अभ्रपनी कनपटी पर रख ली और बोले, 


की बात नहीं डाक्टर साहब, 
कद घंटों और कुरब सह 





हे अभी-अभी गोली मारकर अपने आपको 
ख़त्म कर देंगे*“'हम अपनी आंखों से यह 
नहीं देख सकते ।' 

्डेडी-**! !” पद्मिनी काँप कर पीछे 
हुट गई । 
के है| 
'नाथ'**!” शोभना चिल्लाई। 


'चुप रहो शोभना'''यह हमारी आज्ञा 
_है। आज हम देखना चाहते हैं कि हमारी 
_ बेटी की धमनियों में कंसा रक्त है । यह फेरे 
लेना पसंद करेगी या हमारी लाश देखना 
पसंद करेगी ?' 
'डंडी***!” पद्मिनी रोती हुई बोली, 
“भगवान के लिए मान जाइये डंडी ।! 
। 'पद्मिनी हमने तुम्हें एक मिनट दिया 
है 
अचानक अविनाश ने सेहरा हटाकर 
आगे बढ़कर कहा-- 
'रहने दीजिए डेड्री' *'अगर पद्मिनी का 
यही फंसला है तो मं इस फंसले के आगे 
सिर झुकाता हूं ।' 


द्ु। 


सेठ साहब ने भ्रविनाश को भ्राइचये से 
देखा और बोले-- 

अविनाश ! यह तुम क्‍या कर रहे हो ?' 

'हां सेठ साहब ।/” अविनाश ने बोझिल 
आवाज से कहा, मेने जाने कब से पद्मिनी 
का प्यार अपने सीने में छुपा कर रखा था-- 
मुझे नहीं मालूम कि मुझसे कोन-सी भूल हो 
गई है-पदिमनी क्‍यों मुझे ठुकरा रही है-- 
लेकिन में इतना जानता हूं कि जबर्देस्ती के 
रिश्ते कभी सफल नहीं होते । ५ 

“रिश्ते सफल हों या न हों । सेठ साहब 
बन्दक की नली ग्रपनी कनपटी से लगाए 
हुए बोले, 'मैं इस समय तुम्हारी (8 भी 
- नहीं सुनूंगा-पद््‌मिनी के फेरे तुमसे हगिन्‍5 
जरूर होंगे--और ग्रभी होंगें--वरना मं 
प्रभी--इसी जगह-अपने प्राण दे दूंगा |: 





त्रेटी पदिमनी-- ! ' शोभना लड़खड़ाती 
हुई लाठी छोड़कर अ्रनुमान से पद््‌मिनी-की 
ओर बढ़ी । उन्होंने पद््‌मिनी के सामने 
ग्रांचल फंलाकर गिड़गिड़ा कर कहा, 'मेरी 
लाल-मेरे सुहाग की रक्षा श्र तेरे हाथ में 
है--भगवान के लिए यह तो सोच कि में 


तेरी मां हुं--तेरी वह मां जिसे तूने लाठी 


बनकर सहारा दिया था--जिसे तूने आंखें 


बनकर प्रकाश दिया था--तू भ्रपनी उस मां 
का सुहाग छीन लेना चाहती है ? माँग 
उजाड़ देना चाहती है ? में तेरे आगे हाथ 
जोड़कर आँचल फंलाकर भीख मांगती हू -- 
मेरे सुहाग पर आंच न आने दे--भगवान के 
लिए मेरा सुहाग बना रहने दे--डेंडी की 
बात मान ले ।' 

'मां--मां'**! ” पदिमनी रोती हुई 
बोली, “में तुम्हें केसे बताऊ मां+में तुम्हें 
कैसे समझाऊ कि में कितनी मजबूर हूं ।' 

'ठीक है-- !' सेठ साहब गुरये, तुम 


मजबूर हो तो में भी मजबूर हू ॥' 


ग्रचानक सेठ साहब ने बन्दूक का घोड़ा 
दबा दिया और साथ. ही पद््‌मिनी की चींख 
गूंजी-- 

'डेडी--! ' 

'नाथ--! 
चिल्लाई । 

लेकिन घोड़ा दबते-दबते यशपाल ने 
बड़ी फुर्ती से झपटकर बन्दूक की नाल सेठ 
साहब की कनपटी से हटा दी थी*'*'गोली 
ऊपर लगे सायवान को चीर गई थी । सेठ 
साहब के हाथ से बन्दूक छीनने का प्रयत्न 
करते हुए बोले-- 

'सेठ साहब'* 'यह आप क्‍या कर रहे हैं 
सेठ साहब? ' 

“भाई साहब !' सेठ साहब बन्दूक को 
अपनी ओर खींचते हुये बोले, 'छोड़ दोजीये, 
मुझे मर जाने दीजीए ।, 

भाई साहब !' यशपाल ने क्रोध से 
एक झटके से बन्दूक सेठ साहब के हाथ से 
छीन ली ओर बोले, 'आ्राप आ्रात्म-हत्या करके 
माँ के सुहाग की कातिल पद्चिनी को बनाना 
चाहते हैं'* लेकिन मैं अपने जीवन में ऐसा 
नहीं होने दूंगा" श्राप आत्म-हत्या तो करने 
चले हैं लेकिन आप ने अपनी बेटी से पूछने 
का भी कष्ट किया कि -वह यह शादी क्‍यों 


शोभना पागलों की भांति 


नहीं करना चाहती ? 


'मामाजी***! ' पद्चिनी की अ्रवाज भर्रा 
गई । ४! 

'तही बेटी" बहुत , हों खुका'** 
यशपाल क्रोध-भरे स्वर में बोले, 'भ्रब मैं चुप 
नहीं रह सकता**'जिस प्रकार रामदेई मेरी 
बहन थी ऐसे हो तुम्हारी मां होने के नाते 
शोभना बहन भी मेरी बहन हैं'''भ्रब जबकि 
इनके सुहाग उजड़ने का उत्तरदायित्व तेरे 
सिर भ्रा रहा है तो मैं चुप नहीं रहूंगा** “मैं 
शोभना बहन को सारो सच्चाई बताकर ही 
रहूंगा** “इसी में सबकी भलाई है। ह 

'डैडी***!” पद्चिनी की आवाज कांप 


गई । 





“यशपाल जी**'।' सेठसाहब कुछ घवरा 
गए । 

“बस**'सेठ साहाब**'बहुत हो. गया, 
मेरी भानजी इस प्रकार भरी सभा में श्रपमा- 
नित हो'*'यह मैं नहीं देख सकता*''ओऔर 
भानजी भी वह कि जो पढ़ी लिखी, नूतन 
विचार रखते हुए भी इतनी सभ्यता की 
मालिक है कि आप लोग इसे देवी समझें तो 
भी कम है ।' 

शोभना ने कंपकंपाती श्रावाज में श्रागे 
बढ़ कर कहा-- 

'भाई साहब, आप कौन हैं ? क्‍या 
सच्चाई बताना चाहते हैं मुझे--? 

“बहनजी***' यशपाल ने कहा, आपका 
ग्रपना कोई भाई है? 

'जी नहीं***मैं तो बचपन ही से एक 
भाई के लिये तरसती चली आर रही हूं ।' 

'तो फिर आप आ्राज से मुझे ही अपना 
भाई समझ लीजिए“''क्योंकि मेरे आपके 
बीच ऐसा ही कोई सम्बंध है कि मैं स्वयं 
आपका भाई बन जाता हूं ।' 

“मैं समझी नहीं'*'भाई साहब ।' 


'बहनजी** “आप ही के समान मेरी एक बहन 
थी***रामदेई** “बहुत चाहती थी वह मुझे। 
मैंने अपने हाथों से उसका रिश्ता एक बहुत 
बड़े घराने में किया था'*'हीरापुर के जमो- 
दार ठाकुर धर्मपाल सिंह उसके पति थे*** 
भगवान ने उन दोनों को एक चाँद सी बेटी 
दी थी जिसका नाम मुन्नी था*''मेरी चूंकि 
कोई संतान नहीं थी इसलिए मैं मुन्नी को सगी 
बेटी से भी बढ़कर प्यार करता था--“लेकिन 
एक दिन एक बहुत बड़ी भयानक बाढ़ ने 
सब कुछ तबाह कर दिया**'मेरी बहन और 
मेरा जीजा ठाक्र धमंपाल सिंह उसी बाढ़ 
का शिकार हो गए**'"मैं अभागा बच गया 
“* “और साथ ही भगवान ने मेरी भानजी 
मुन्नी को भी बचा लिया” लेकिन मुझे नहीं 
मालूम था कि मुन्नी जिन्दा है श्रौर भ्रब 
शादी के योग्य हो चुकी है ।' 

'क**'क'* कौन है ग्रापकी भानजी 
मुन्‍्नी ?” शोभना ने कंपकंपाती भ्रावाज 
में पूछा । 

'यही'* 'जो श्रापकी बेटी पद्यिनी है।' 

'नहीं'*"!' शोभना हड़बड़ाकर पीछे 
हट गई । 

शेष आगासी अ क में 










जींस पेंट श्रौर टीशर्ट पहनने वाले भाइयों श्रौर बेबियों, 
ग्राज हमारे देश में नयी पीढ़ी पश्चिमों संस्कृति का श्रन्धा- 
नुकरण कर रही हुँ । पाप संस्कृति हमारी रग-रग में कोका 
कोला के साथ घुस गयी हे । हमारे देश में वेद, पुराण, 
रामायण; महाभारत, गीता तथा किस्प्ता तोता मना तो है 
लेकिन श्रब तक इस नये पाप धर्म पर रोशनी डालने वाली 
कोई किताब नहीं हे । हमने अपने नये पीढ़ी के बेबियों के 
लिये पाप धरम को व्याख्या करने व परिचय देने वाले ग्रंथ 'पाप 
कलचर पुराण को रचना के लिए बाबा, चिऊंइगमानन्द जी 
महाराज को किराये पर लिया । बाबा ने एक किलो चरस 
दो दर्जन व्हिस्की और १००८ नग चिऊंगम चबाकर इस 
श्रन्‌ठे ग्रंथ को रचना को हे । इस महान ग्रंथ को श्राप श्रपना 
वेद सम# इसमें बताये दर्शन को स्वीकार कर श्रपना जीवन 
“ सफल बनाइये । जय बाबा चिऊंइगमानन्द जी महाराज जी। 


99) 

पॉप अहिसा मंत्र 
है बेबी, पॉप म्यूजिक का एलपी. लगाकर रोज उछल- 
उछल कर सिर झटका कर डांस कर | झटके के कारण 
जुयं अपने आप झटक कर गिरेंगी | तुझे जुयें मारने की 
जरुरत नहीं पड़ेगी । इस प्रकार तुझ पर हिंसा का पाप 
नहीं चढ़ेंगा | तुझे दस गौग्नों के दान का पुण्य प्राप्त 

होगा, ऐसा श्री बाबा चिऊइंगमानन्द जी ने कहा । 
हैरी औओ३म टटसट । 





प्रॉप शक्ति मंत्र 





कर ६) है बीटनिक बालक, तू भी फूल वाल्यूम पर पॉप संगीत 
डे ॥)॥ |) का रिकार्ड लगाकर ञम्मी कपूर की तरह मटक-मटक 


4६:28 ९ ) कर नाच | यही तेरा व्यायाम है। इससे तेरा शरीर 


क्री श्री १००८ हिस्को प्राचार्य व्हिस्की पति पृ गज बाबा चिऊडगमानन्द णी महाराज "कि शास्त्री बाबा चिऊइगमानन्द जी महाराज कृत 













्रि 


प्रॉप शान्ति मंत्र 


बच्चा, हर समय मुह में चिऊइंगम रख ९ 
यह दुनिया में शान्ति का सबसे महान 
अस्त्र है। विश्व में सारे युद्ध मनुष्य 
की जुबान व मुह के 
क्रारण हुए हैं । मुह व 
जुबान चिऊइंगम खाने 
में चौबीस घंटे 
व्यस्त रहेंगे तो 
कोंईं अप्रिय बात नहीं 
निकलेगी व विश्व में 
शान्ति व ग्रमन को 

स्थापना होगी। 


















॥ 


















पॉप धर्म पुरस्कार. ३०५ >> 


है नाईमर्दन युवक, तू ग्रपने बाल मत कटा, दाढ़ी बढ़ा । 
'यह पॉप धर्म की वर्दी है । इतने बढ़ा कि अंधेरे में तुझे 
देख भूत-प्रेत का गुमान हो। यदि अंधेरी गली में तुझे 
अचानक देखकर कोई पुरातन पंथो तुझे मृत समझ बैहोश 
हो जाये तो तू संकोच न कर | उसको जेब से बटुदआा 
निकाल और ग्रपनी जेब के हवाले कर । इसे तू पॉप धर्म 
का बोनस समझ ले | इसीलिए तो दास कबीरा गाड़ी में 
चढ़ते-चढ़ते कह गये “बेटा तू हमारे साथ रहेगा तो 
इसी प्रकार ऐश करेगा” । शुभम्‌ लाभमम्‌-फोकट इनकम ! 
बोल बाबा बैंक बेलेंस दास की जे । के 
















हृए्ट-पुष्ट होगा और तू मुइटंडा लगेगा। बैबियों' को 
डटिंग क लिए फाइटिंग में तू जीतेगा। हिन्दी फिल्मों 
के होरो को तरह गम के गाने गाकर देवदास की तरह 
अकाल मोत मर कर नर्क जाने को बाघित नहीं होगा । 


जय संत पॉलीडार दास की । 





है ब्लेक आउट प्राणी, तू डांस तो करता है लेकिन बत्ती 
बुझाकर डांस किया कर, इससे डांस में रोमांस का 
तड़का लग जायेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मियों 
में ब्लेक-ग्राउट तो रहेगा हो, बिजली अपनी मर्जो से 
ग्रायेगी व जायेगी-। तो बच्चा, क्‍यों न डार्क ऐज को ही 
तेयारी की जाए। पॉप धर्म की महिमा देखो, वर्तमान 
सीचुऐशन से खुद को कैसे जोड़ लिया । जब पॉप धर्म 
चारों और फेल जायेगा तो बिजलो की किसे जरुरत 
होगी ? देखते-देखते एनर्जी क्राइसिस हल हो गया । 
बोलो सन्त प्लगराम की जय मर्सीडोजकार || 


२६ 











यह डिस्क डिस्क है डिस्क डिस्क 
. बच्चा, अपने कमरे में पॉप म्यूजिक - खूब जोर से बजा ! 
घर के बूढ़े तंग आकर लड़ने आ्रा जायेंगे। तू भय मत 
. खा। श्रो मुरार जी ने कहा है निर्मय बनो। सीना तान 
कर खड़ा हों | आंखों में आंखें डाल और दांत पौसने 
का जवाब दांत पीस कर दे | यह महान धर्म युद्ध है। 

इस युद्ध में पीछे हटा तो घोर पाप का भागी बनेगा । 
याद रख तू अकेला नहीं है। तेरी दाढ़ी और सिर की 
जुयें भी तेरे साथ हैं । 














बालक, पॉप म्यूजिक ही पॉप संस्कृति की जान है। पॉप 
म्यूजिक क्रियेट करने के लिए खास वादूर्यांकी आवश्यकता 
भी. नहीं है। टीन-कनस्तर, डिब्बे प्लेटें और पुराने 
टायरों से भी काम चलता है । हर रोज पॉप म्यूजिक 
बजा कर पॉप धर्म के आराध्य देव एल्विस प्रेस्ली की 
. पूजा की जा सकती है। इतना कम खर्चीला धर्म तुझे 
ह और कहीं नहीं मिलेगा । जा ऐश कर । 












ऐढ) 
। मेन्ड्रेक रसिक बच्चा, अगर चरस ओर गांजे ने तेरा 
शरीर कब॒तर जेसा बना दिया है तो तू इस मंत्र के 
कल का भागी है । ग्रपने किसी मेकनिक बाल सखा 
बुदामा से एक एल पी और -एक छोटे रिकाड को पहियाँ 
की तरह प्रयोग कर साइकिल बनवा और उस पर बंठ 
कर गर्लर्ज होस्टलों की परिक्रमा कर । तेरे मन को शांति 
मैलेगी | मरने पर तू सीधा बैकुन्ठ लोक के मेडिकल 
ह्टौच्य ट मैं जायेगा और गप्सरा परियों की सैवा का 
हल पायेगा | जय बोलो बिंदिया कम एण्ड गोस्वामी की। 
४४ 
















४ पॉप शस्त्र विद्या 

है पॉप वीट, चित्रक॒ट पर्वत पर फाइव बेडस एटेच्ड बा्थ॑, 
डाइंग-डाइनिंग, सर्वेन्ट कवार्टरसं, गैराज एण्ड लॉग 
वाली कुटिया में रहने वाले सन्त ऐसी-डीसी दास ने अपने 
ग्रन्थ में बताया है कि पॉप धर्म का मूल सूत्र इलेक्ट्रिक 
गिटार है। इसको डोरी को जनेऊं समझ गले में लगा 
ले। जिस प्रकार ग्र्जुन के कन्धे से गांडीव घनुष छट- 
कता रहता था, उस प्रकार तेरे गले में गिटार लटकता 
होना चाहिए।उस पर नोल डायमंड के भजन गा! राग 
मालकौंस या दरबारी कान्हडा बजाने में बिजली खर्च 
मत कर । इस गिटार के कारण तेरी गर्दन मजबूत होगी। 

गदन तोड़ बुखार भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पायेगा |! 

विक्ट्री ट्‌ सम चान्ड्रा दि हसबैंड ऑफ सिया ॥! 



























पॉप सुदर्शन चक्कर 


ओर हिप्पी भाईं, पुराने रिकार्डों को मत फँक | यह तेरी 
आबरू है। गौ माता का यह आधुनिक रुप है। जेसे गौ 
माता मरने के बाद भी काम ग्राती है उसी प्रकार रिकार्ड 
घिसने के बाद भी काम आयेगा । इसे सुदर्शन चक्र की, 
तरह उपयोग कर दुश्मन का सिर काटा जा सकता है। 
लार्ड कृष्णा इसी के बल पर नयी-नयी बेबियां उड़ा कर 
लाते थे | महात्मा प्लास्टिक दास ने 

अपने धर्म ग्रन्थ एन्साइक्लोपीडियम _2“ 
ब्रिट्टेनियम में ऐसा ही वर्णन. >८ 7 

किया है। / 
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पॉप | 


न्ज लम्बे बालों वाले प्राणी, अपने कमरे की 
सारी दीवारों पर अपने प्रिय पॉप गुम की 
ब्लोग्रप तस्वीरें चिपका। कमरे में बंठे- 
बेठे तुझे चारों धाम तीर्थ स्थानों के दर्शन 
का पुण्य प्राप्त होगा । कमरे में मृत प्रेत 
भी- आते हुए डरेंगे। ऐसा ऋषि 
विश्वामीटर ने अपने स्ट्डंट्स रम 
चान्ड्रा और लक्स मेन को बताया । 

जय जय गुरु देव ! 



























+ 
पॉप क्रिया कर्म 
है टेन स्पीड प्रेमी मकक्‍त, तू सदा अपनी मोटर-साईकिल को साठ 2२५ ; 
की स्पीड पर ही चलाया कर | गति पॉप धर्म का मूल मंत्र .है ८ पु 
बॉब हैयर वाली को ,बिठा | जैसे पुरातन घ॒म में बिना पुत्र के मे यग हे 
पाता उसी प्रकार पाप धर्म मैं बगेर गल फ्र ड क किसी को मु क्त नहं 
जितना वह सट कर बेठेगी उतना ही त्रधिक आत्मा व परमात्मा का' 
होगा । पॉप धर्म मैं वीर गति उसे प्राप्त होगी जी तेज साइकिल चला: 
एक्सीडेंट को प्राप्त होगा, उसी मैं आग लगे और वहीं उसकी दाह क्रिर 
जब तक जीओ एक्सीलेटर दबा कर जीओ । ओऔ३म स्वाहा !! 


| । ॥| 










काम है हराम 
है भक्त, तू काम को हराम समझ । काम करना पॉप धर्म 
के अनुयायी को रास उसी तरह नहीं आता जेसे कुत्ते 
को घी रास नहीं ञ्राता | पॉप धर्म में काम के लिए कोईं 
जगह नहीं है। पॉप धर्म एक स्वच्छन्द आजाद प्राणियों है 
का धर्म है । काम के चक्कर में पड़कर तू घनचक्कर | जप 
हो जायेगा | नून-तेल-लक ड़ी का फंदा अपने गले में मत | 0-29 
' पड़ने दे। तुझे पॉप धर्म के बहुत से धार्मिक कार्यों में ः 
अपने समय का सदुपयोग करना है जेसे बेबियों को देख 
सीटी बजाना, पिक्चर देखना,पार्क में बेठकर दोस्तों की 
महफिल में सट्टा लगाना, ग्रांदि। मोह माया के जाल से 5 
है रह। हे | प्रॉप धर्म शंसनाद 
; है रॉयल एनफील्डारोंही, तू हम मोदाइलओ 
४ साइलेंसः मत लगा। जिघर से निकले सबके 
पॉप कंघा विरोध ! | फाड़ता हुआ जा | सरकार सबसे कह रही है कि 
की आदतें बदलो | अ्रतः तू लोगों का सिर खाना छो 
कान खा | तुझे अपनी पीढ़ी का बदला भी लेना है 
कर वह दिन जब तेरे एक्जाम होने थे और मगवती 
रण वालों ने रात भर ल।उडस्पीकर लगा कर मज 
गाकर तुझे पढ़ने नहीं दिया था | त्रब बदले का मौः 
तेरी मोटर-साईकिल को फटाफट फटफ़,ट वास 
पुरातन धर्म व पॉप धर्म में लड़ाईं का बिगुल 
हमारा धर्मवीर बिगुल वादक है| तेरा कल्याण 


है ग्रर्जुन, तू घ्यान से सुन। कंघा जहर है ।(तृफ़े कभी 
अपने उलझे बालों में कंघो नहीं करनी है। तू ता अपनी 
गर्लफ्र ड़ की गोद में सिर रखकर गाना गायेगा, 'बालम लट 
सुलझा जा रे / कंघी को शेतान का जीता जागता रूप 
समझ । कंघा बूजु आ प्रवृत्ति के लोगों 55 

का ईंजाद किया मंत्र है, नयी पीढ़ी को (८८% 
पथभ्रष्ट करने का। उलझे बाल पॉप 65 3७) 
कल्चर का ट्रंड़ मार्क है। इसे तू 
सुरक्षित रख | यदि तू छः महीने तक कंघी 
नहीं करेगा तो तुझें सपने मैं डटींडजन के 
बारहों कलाकार ग्राकर वर देंगे । । 
इतिश्री पॉप धर्म पुराणम |! 








पॉप मूल मन्त्र 


बागी प्राणी, बड़े-बूढ़ों को ग्वहैलना[ करना तेरा फर्ज है। 
डि सिप्लिन नाम की चीज को तू गाली समझ । अनु- 
शासन और बड़-बूढ़ों की इज्जत का नारा लगा कर 
हमेशा बूढ़ी पीढ़ी ने जवान पीढ़ी को गलत रास्ते पर 
डाला, गुलाम बनाया | बड़े-बूढ़ों की इज्जत और शजर 
एक षड॒यन्त्र है। नयी युवा पीढ़ी को अपने |दकि यानूसी 
जुये. में जोतने का हल है जिसे वह पुराने रीति-रिवाज ः न्‍ 
और शोषण के .खेत में जोतते हैं । इससे सावधान रहो । पॉप डबल मंत्र 
जैसे घोबी का गधा धोबी को कपड़ों का गद्दर बांधतै देख है सिंगल मूर्ख, पॉप धर्म अकेला रहना काफिर का काम 
कान खड़े- करता है उसो तरह 3.4 गज समझता है | हमेशा डबल रहो । मूर्खानन्द, कोई प्रेमिका 
* दर * फांस । प्रेमिका को लेकर डिस्कोथेक जाना दकियानूसी -उ्िकाणझ 
| लोगों का वेष्णो देवी यात्रा जाने के बराबर पुण्य का काम 
है | प्रेमिका को कोना आइसक्रीम खिला । एक आइसक्रीम 
है तुझे किसी देवी के मन्दिर में सोने का छत्र चढ़ाने बराबर 
फल देगी। फल तुझे साथ के साथ मिलेगा | अपनी आंखों 
हे /श व अक्ल से काम ले और फल देख | नहीं नजर आया तो 
५५८९६८० ॥ ५ | हम यही कहेंगे ्त्स् 2 
“बुद्ध कहीं का” । 
राम तेरी ही खेर करे | 
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र' अं कढ न ै 5; 2 2 
फोम ज शक (80५ ६५ हस न, दिलकश रेडियो एस० एच० बादल, ८/० मुम- मो० कमीम अहमद, डा० ललित कुमार बनबानी, मिन्धी पतब्रिन्द्र सिह, बी-१० मण०-नं> ब्रज भूषण बजाज, ८/० समीर 
ः, फुरवाल व ऋ अं 5 ८ हे हि 2 अहमद खजांची हाठ, वजीर अली रोड, गया विहार, कालोनी, भरथना, २०६२४२ २६२, नीम वाला चौक, टाईपराईटरज, लोहारू रोड, 
॥, मिक्‍क्रे इकट्रो.. कतवं अत्या ४. 0 आगका > 8 हे १६ वृष, दीवाना १६ व, पत्र-मित्रता करना, (इटावा) उ० श्र ०, १८ वर्ष, लुधियाना, ५ वर्ष, खेलना, भिवानी, १७ वर्ष, क्रिकेट 
7 70 पुन 5ग़ना में फरमाइशें 255 कहानियाँ लिखना, व॑ कोर्स की किताब पढ़ना, और पत्र-मित्रता, दीवाना पढ़ना, पढ़ना और गाने सुनना, मार- खेलना, एक्टिंग करना, पत्र- 

भजना । पत्र-मित्रता करना । दीवाना पढ़ना । क्रिकेट खलना । पीट करना । मित्रता करना । 





























5/२०१ कनेल एजाज अख्तर, गफ्फार होटल, मोहन पाल, २३४ जी. एन. प्रकाश कुमार धिमिरे, २/६५. सुरेन्द्र रायजादा, ३३६३ कंचा. राजेन्द्र ऋुष्ण शर्मा, ताहाचल विजय कुमार श्र प्ठ, थापाथलि 
45 व, पत्र- भवानी पुर, खड़गपुर, १८ वर्ष, टी. मार्केट, इन्दौर (म० प्र० ) त्रिपुरेश्ववर, काठमाण्डो, नेपाल काशगारी, सीताराम बाजार ७/२३ काठमाण्डों, नेपाल, १/५१६, १४ वर्ष पत्र-मि त्रता 
दीवाना पढ़ना, परक्रमित्रता करना, दीवाना १६ वर्ष, तैरना, पत्र-मित्रता २० वर्ष, क्रिकेट खेलना, पत्र- दिल्‍ली-६, १३ बर्ष, दीवाना २० वर्ष, जनता का भला करना, दीवाना पढ़ना तथा 

गाने गाना, पढ़ना, शेर-शायरी करना, करना, गणित पढ़ना, दीवाना भित्नता करना, दीवाना पढ़ना, पढ़ना, फोटो खींचना, ऐतिहा- करना, पत्र-मित्रता करना, खेलना, गाने गाना, क्रिकेट 
] क्रिकेट खेलना । ! बढ़ना । « न्यूकाड संकलन ।! सिक स्थान देखना । दीवाना पढ़ना । खेलना । ; 



















पठ, १/५११, दीपक चावला, ए० के० २०, विष्णु कुमार मानन्धर २०/२६ मोहम्मद पईम, इलाइतट्रं ड्रेस लखबीर सिंह सेहमी, १८८/२ राकेश कुमार गुप्ता, १६ वारेन अनिल कुमार, जय राम हाऊस 
ठम्ताण्डे, १८४ आराकणशां रोड, पहाड़ गंज, कृष्ण मानन्धर कमल पोखड़ी पो. बा.-१६५, खिचापोखड़ी, इंजीनियरिंग कालोनी, फाफा- गंज, सीपरी बाजार, झांसी, चोखन्टीपुर, विहार, शरीफ, 
॥ करना, फुट- नई दिल्‍ली-५५,१७ वर्ष, पत्र- नेपाल,१८ वर्ष, तास व पत्र- नेपाल, १५ वर्ष, दीवाना डीह, रायपुर, (म० प्र०) यू० पी०, १५ वर्ष, सिनेमा (नालन्दा), १६ वर्ष, पत्र- 
वाना पढ़ना,' मित्रता, खेलना व कार्ट्न मित्रता करना, फुटवाल व पढ़ना, पत्र-मित्रता करना, १५ वर्ष, क्रिकेट खेलना, डाक देखना, हसना और हंसाना व मित्रता, कविता व कहानियाँ 
बनाना । क्रिकेट खेलना । घूमना । टिकट संग्रह करना । क्रिकेट खेलना । लिखना । 































अशफाक अहमद, १२ रिवर  पप्पी खुराना 'शालू' होतीराम लखमी चस्द, म० नं० ३७७, राजेन्द्र कुमार शर्मा, राम जसंवीर सिंह नागपाल, १७ एस कुमार 6/० जोगी खुराना! 
साइड रोड, इन्दौर, २० वर्ष, घनण्याम दाम, सब्जी मशी काशी पुरा, आगरा, १४ वर्ष, सागर पारा, पंजाब आर्डेल शुक्रवारी हाट देवास (म. प्र). २७६/२३ जवाहर 80% 
पत्र-मित्रता एवं गजल लिखना जींद, (हरि०), १८ वर्ष, कमेंट्री सुनना, सिक्का जमा मील, १८ वर्ष, रेडियो सुनना, ४५५००१, २० वर्ष, पत्र- रोहतक, १८ वर्ष, पत्र-मित्रता, 
दीवाना पढ़ना, हंसना और फोटो खींचना, दीवाना पढ़ना, करना, दीवाना पढ़ना, क्रिकेट पत्र-मित्रता करना, दीवाना मित्रता करना, दोस्ती करना नए मित्रों से फरमाईश और 
हेसाना । प्रेम पत्र लिखना । खेलना । पढ़ना । एवं दोस्तों को चिड़ाना । दीवाना पढ़ना । 





री, ए० १३ 
१२४ वे रागढ़ 
प्र० ) १८ बर्ष, 
पढ़ना, लिखना 
। 





















शर सिंह गहलोत, ६५६ सर- सुनील भंडदकतिया, २३३५, मोहम्मद रहफ खान, मदार 
दारपरा, १५डी रोड, जोधपर, .. मोती सिह मोमियों का रास्ता, टेकरी, कुन्दन नगर, २०२/३५ 













जॉय मजमदार, नया सरकन्डा रघबीर सिंह चौक से २३ वीं अमीत कुमार, न्यू इण्डिया, 


कं औ० एन ७४५ है गत कु 
धि& १० बिलासपुर, म. प्र. ४६५००१ वाहिनी एस. ए. एफ. भोपाल फनमी स्टार, बस स्टण्ड, 


र पर “ । ज्डी ई (4 डा हट क्‌ के जौर ३ न्‍ ञ प्र पर ट्याल 
र॒ हि १६ वर्ष, पत्र-मित्रता, सर .म० प्र०, २२, वर्ष, बड़ों का बलांगीर (उड़ीसा ), १७ वर्ष, १६ वर्ष, नित्य भलाई करना, गहरी काला जयपुर-३ अजमेर, १ वर्ष, कह 
गा. कट करना, दीवाना पढ़कर दीवाना आदर करना; दीवाना पढ़ना, . पत्र मित्रता फिल्में देखना, गाने गाना, दीवाना पढ़नां व. .१६ वर्ष, मंगजीन, पढ़ना व वतन, ५3000 ७८ (० 
विक्रय 575, बनता । सिनेमा देखना । घुमना ,कार्मेट्री सुनना । घूमना । ब्रेलना । लिखना । 
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हिन्दी म॑ं साफ-साफ 


जकमार अग्रवाल, होशया टी राजेश मोगा, मोगा निवास, गोपाल कुमार हित ढे वाल, मील राजेश गुप्ता ञ्फं संदेडा, मुदड़ा 

>थोरेशन, १७१,० महात्मा. कृष्ण गली नं० १, १६ कंष, रोड, खगड़िया (विहार) १८ निवास, सन्देड़ा रोड, म० न० 
;7#०/22% कलकला-७, १८ क्रिकेट खेलना, पत्र-मित्रता, वर्ष, परत्नशरित्रता, पत्रिकाएं ३२, व्यावर (राज०), १८५ 
#और किल्म / परी रे मित्रता करता, गीत टिक्रट संग्रह करना, दीबलॉग पढ़ता, करे करता, फिल्में वर्ष, टेबिल टेनिश खेलना, 
शैयाता लै५/ १7१7 । बढ़ता । देखता । दीवाना पढ़ना । 


हर गाता | 
टीवाना फ्रैंड्स क्लब के मेम्बर बन कर फ्रैंडूशिप के कालम मैं अपना 


फीटो छपवाइये | पेप्चर बनने कें लिए कृपन धर कर अपने पासपोर्ट साइज 


दोजाना फ्रेंड्स क्लब 


३3 


७ जे हे. ७. ० आओ ७ ७ पे ७ अर रे री 


$ फौटीग्राफ के साथ गज दीजिये जिसे दीवाना तेज साप्ताहिक 
प्रकोशित किया जायेगा। फोटो के पीँे अपना ॥४ ताप लिखना ते 


न 





कपया अपना नाम व पता 


ब््॑य बहादुरशाह जफर माग 


हसारा पता 


भुले । 
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ईवा-सप्ता? 
उठना: 









साल 


ब्श्शाका 


0282) 







धत्रे अधेरेमें।किड़की पर किसकी छावा? 
क्रिम्ी और ढुनियांकी एक्रअवातक कागा: | | जगाएं सब्रक्रो 

क्या ने पक्रड़ाया 
चुन्दर तोहुक़ा उनको 
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गज 
विसको पाकर दा बल मी 












'अबरइससतेक्या उएना 
अपनादोम्त हैं वेतो 













ह 5 है हर 
0 रे 4 हल 


"दोस्त अलषिदा; जाओ लेकिन सुनते जाओ 
पॉपिन लेने फिर आजाना जब वी चाहो:* 
ज्र ४ ्् 









